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जनशकर 'प्रसाद' 





प्रसाद! के अधिकांश रूपक ऐतिहामिक हैं, अतएव बहुत दिनों 
से आवश्यकता इस बात की दिखाई पड़ रही थी कि उन नाटकों के. 
वस्तु-विम्तार में आए हुए पात्रों अशर घटनाओं के मूल स्रातों का ऐसा 
परिचय दिया जाय कि इतिहास के साथ उनकी संगत समभलने में 
कोई अड्चन न हो। साधारणतः उपलब्ध इतिहास-मंथ्र इस विषय में 
पर्याप्र नहीं है, क्योंकि दे प्रायः मुख्य व्यक्तियों से संबद्ध मुख्य कार्य- 
व्यापार ओर वस्तु-स्थिति का ही उल्लेख करते हैं । नाटककार ने चस्तु 
संविधान ओर चरिश्रनचित्र॒ण में इतिहास-संमत सृक्मातिसहइुमस घटनाओं 
का भी उपयोग किया. है ओर ऐसी प्रासंगिक घटनाओं एबं परि- 
स्थित्तियों का घिवरण किसी एक ही इसिहास-मंथ में प'सा प्रायः 
संभव नहीं | ऐसी अवस्था में यदि कोई उसकी कृतियों का 
पूछ आस्वादन करना चाहे तो उसके लिए इतिहास के अगाघ 
सागर में बिखरी सामग्री का समुद्भार आर उसका प्रामाणिक जाने 
अपेक्तित होगा | इस प्रबंध में मुख्य रूप से प्रयास तीन. बिषयों की 
ओर. गया है । प्रथम चेष्ठा तो इस बात की हुई है. कि प्रमुख रूपकों 
की नाटकीय वस्तु में अन्वित एतिहासिक अंशों का झुसंबद्ध उल्लेख 
उपस्थित किया जाय | जहाँ तक है सका है प्रबंध का यह अंश प्रमाणु- 
समत बनाया गया! है---अवश्य॑ ही इस थिषय ४] एतिहासिक मतभेद 
की जटिलता से प्रथक रहना उचित समता गया है! 

स्य-रचुना का सांस्तीय-विधान- पूरा एवं संपन्न है... उसके साबे 
कालिका तथा सावजनीन सिद्धांत आज भी भारतव॒प में सास ओर 


कि क्वफ>42 पह०- पाए ब्ड 
सं ासाक-डतापाएन- री त ऑपापजबपनानन 


मन 


[ 


३५. ने। भत्ते ६ कीथरू प्रति पश्चिमी विद्वान आत्पदैन्‍्यानुभूति- 
पलक इदुगार निकालने ओर मीन-मेष करते रहें: भारत आज भी 
आइश-प्रिय तक सक्छ खियरेचवा का सिषुणा प्रेमी बना है। असाइ 
के साटकों में प्राच/ धान का अभिनव दशन बहुत खुलकर 
हाता है। इसी विषय  कऋमतिपादन प्रस्तुत रचना का दूसरा 
प्रयास है! असंग पर यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि इन रूपको 
में नवग्राहिता भी पर्याप्त मात्रा में है । सक्रियता के साथ व्यक्तिवेचित्र्य 
झौर शोक- समुन्मेष के साथ कार्योत्साह का अनुबंध भी उनमें मिलता 
हैं। यह अनुवंध विशेषतः व्यक्तिगत चारिज््य ओर संविधानक के 


प्रसास्यामी खवरूप में स्फट दिखाई पड़ता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों 
में इन्हों विषयों का अभाव डा० कीथे को विशेध खंटकी है । इसे लंवे- 


8 «3५ ऋण ५५ हनन बहन >4 04774 4 “जज आकर 





ाांध अंक 


बोजनों की सहायता से प्रसाद! ने भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखा है । 
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प्रखाद” की व्याख्या, तीसरा बिंषय *है न 
रचना में किया गया है। यह नया. 'वुक्तिपज्ष त्त 
दोनों की है । जहाँ तकक हो सका है पड ' झावकता तथा 
विचारधारा का समन्वय दिखाया गया है ओ३ ऊंसकी बहुमुखी प्रतिभा 
का प्रकाशन हुआ है। ४23 


अस्तुत रचना में जहाँ अंग का पूर्तया अनुसंधान किया गया है 
बहीं अनंग-कथन से बचने की पूरी चेष्ठा की गई है। इष्ट-सीमा का 
नि्धोरण कड़ाई से किया गया है और आनुषंगिक विषयों पर कुछ 
नहीं लिखा गया। स्कंदगुप्रः की तारतमिक तुलना में राखालवास 
बैनजी के करुणा' उपन्यास पर लिखा ज्ञा सकता था; “चंद्रगुप्त के 
साथ हविजेंद्रल्लान्त राय के चंद्रग॒प्ता अथवा विशाखदतत के आद्राराक्षस' 
के साम्यासाभ्य का विचार किया जा सकता था; पर ऐसे अलोगनों 
में पड़ने से पत्तिपाथ की एक एकनिए्ता के बिगढ़ने का मय था | 
इसी प्रकार प्रसाद! का जीवन वृत्त, हिंदी में सलाट्य-रचना आर उसके 
इतिहास में प्रसाद” का स्थाम आदि विषय भी हें। ऐसे आलुर्पगिक 
बिपयो पर अभी तक कोई नवीन उपलब्धि भी नहीं बविदित हुई है 
जिसका उल्लेख करने के लिए में आइृष्ट होता । 


स्थल निदेश की आबश्यकता प्रधानतः ऐतिहासिक विवेचना के 
संबंध में समझी गई है अतएव वहाँ उमका पूरा ज्लेख किया गया 
है । इसके अतिरिक्त यदि प्रसंगतः कहीं परिभाषिक शब्द आया है 
तो पाद-टिप्पशी में उसके मूल स्थज्ष का निर्देश कश दिया गया है। 
क्ेखधारा में रूपकों के जो अनेक उद्धरण समाविष्ट हुए हैं उनके 
स्थत्नों का उल्लेख अनावश्यक समझकर नहीं किया गया है। ज्नाटक- 
रचना का काल-क्रम आश्स में ही दे दिया गया हैं। विपेचना के 
प्रवाह में कालक्रम का ध्यान न रखकर रचनानुगुणु-वर्गकिरण आवश्यक 
समझा गया है | 
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प्रीक्षा-काल 


यों तो नाटक-रुचना का प्रयास प्रसाद” जी ने अपने बीसवें वर्ष के 
यूहे ही आरंभ कर दिया था, परंतु वह केवल परीक्षान्काल था। उस 
समय जो उन्‍होंने चार एकांकी रूपक लिखे उनसे उन्तका अमभिप्राय 
केवल इतना ही विचार करना था कि म्थिर होकर कौन ढंग पकड़ना 
है। इसी उच्श्य से सज्जना, प्रायश्वचित!, 'कल्याणी-परिणय” ओर 
'करुणालय' लिखे गए । 


सज्जन और प्रायश्चित्त 


सल्वन! का कथानक महाभारत के अंश-विशेष पर आश्रित है। 
कुटिल राजनीति की सफलता से उन्‍्मत्त ओर चाटुकार मित्रों के 
विषाक्त परामश से उत्साहित दाकर दुर्योधन अपने उदारचित्त ओर 
सत्जम भाई पांडवों को बन में सी शांतिपूवक कालक्षेप करते नहीं देख 
सकता । उत्सव मनाने के विचार से वह उस बन सें आता है जहाँ 
बनवास करते हुए पांडब अनेक आपत्तियों का नित्य सामना कर रे 
हे! उत्सव समाप्त हो चुकने पर सगया खेलने की मंत्रणा होती है। 
गंधर्व चित्रसेत उस बन का रक्क है। वह नम्नतापूर्वक दुर्योधन से 
निवेदन करता हैं कि यह मगया-वन नहीं है। दुर्योधन अपने वैभव 
के बल पर गंधवराज की आज्ञा नहीं मांनता। फलस्वरूप दोनों सें 
युद्ध होता है ओर दुर्योधन अपने मित्रों के साथ वंदी होता है । उसी 
बन के दसरे भाग सें स्थित पॉडव-दल को जब इस घटना की सूचना 
मिलती हैं ती घरमंराज युधिप्लिर उसी समय वीरबर अजु न को आज्ञा 
देते हैं कि तुरंत जाकर अपने बाहुबल से दुर्योधन को छुड़ा लाएं। 
अजु न आज्ञापालन के विचार से ज्ञाकर चित्रसेन की सेना से युद्ध 
करते हैं युद्ध करते समय जब चित्रसेन अपने पू्षपरिचित मित्र को 
पहचानता है तो युद्ध राककर उसी के साथ युधिप्ठिर के समीप आता हैँ 
ओर दर्योधवादिक को वंधनमुक्त कर देता है। दुर्थाधन थुधिष्ठिर की 
ऐसी देवोपम उदारता देखकर लब्जित होता है । 


४2] | एकाका रूपक 


प्रायश्चित्त' का कंधानक इतिहास की एक किंबदंती का आश्रय 
लेकर खड़ा है। प्रतिकार शबं द्रश-युद्धि से प्रस्ति होकर ऊयचंद से 
दुर्भावनाएँ उत्पन्न हाती ह। परिणाम-स्वरूप बह अपने जासाता 
पृथ्वीराज पर चढ़ाई करता है और युद्ध में उसे मारकश पाशबिक 
अमञता! से नाचने कणता है। उसी समय आकाशवाणी के रूप में उसे 
दए छत्मों क लिए सत्सना मिलती हे | उस भम्सना को सनकर और 
इस श्कपांत की विज्ञीपषिका के रुल में अपने बने पाकर उसके हृदय में 
पश्चालाप उत्पन्न होता है। निज्नन तथा शूम्य अंतरिक्ष के कोने से 
टसे अपनी प्रिय पुञ्नी संयोगिता की मूर्ति काँकती हुई दिखाई पड़ती 
हु। सहसा ग्रायश्चित्त की वह भावना स्थायी रूप धारण करती है 
ओर अधंविच्तिप्त अवस्था में ही वह सरणममि से लोटता है। उसी 
समय मुहम्मद गोरी उस पर चढ़ाई करता है आर बह संन्‍्य-नियंत्रण 
का सारा दायित्व अपन पुत्र तथा मंत्री पर छोड, स्वय॑ राजकीय कार्यो 
से तटस्थ होकर गंगा में घंसकर प्राण बिसजन करता है | 


फेज 


वास्तव में इन एकांकी कूपकों में लतो कथानक की ही कोई 
दिशेषता है न चरित्र-चित्रस की | प्रसिद्ध घटनाओं का इनमें साटकीय 
रूप में उल्लेख मात्र है। कथांश का क्षेत्र इतला संकुचित है कि उसके 
नियंत्रण एवं संविधान में लेखक को कितनी कुशलता दिखाती पड़ी है 
इसका ज्ञान ही नहों ही पाता । लेखक का उहश्य केबल उस घटनाओं 
का बणुत्त हैं; अतप्य पात्रों के चरित्र के विषय में वह मूक है।। घटना- 
क्रम को देखने से पात्रों के चरित्र का आभास भर मिलता है और लबु 
सीमा में उतने से अधिक संभव भी नहीं है। सज्जन' में इत तें ये 
पाइल हन, उत ते वे फल देतः का ही उदाहरण है| एक और दुराग्रदी, 
उच्छूडलता का स्वरूप, अहंकार में चूण ओर संतोषी ध्ाताओं से 
आंतारक हृष रखनेवाला टुल्लेतत दुयोधन है और दूसरी ओर सज्जनता 
के अवतार, मनुष्य को दुर्भावताओं एवं पशुत्ताओं से सर्वेथा मुक्त शुद्ध 
बुद्धि के धभराज युधिष्ठिर है | एक पाप में ओर दूसरा पुण्य सें अनु- 
रक्त है | एक ओर जय स्वज्ाव की विद्ृप-ज्याला है ओर दसरी ओर 
शीतल्ञता का सागर। दुर्योधन ने नीचता पर कमर कसी है ओर 
थुधिष्ठिर साधुदत्ति का परित्याग पाप मानते हैं। अंत में आकर ज्षेखक 
ने सत्यमेष जयते' का ही प्रतिपादन किया है। इस प्रकार के राम- 
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] 


गावण के समान इंद्र से हम इतसे अधिक परिचित हैं कि उससे कोई 
विशेष आकपण नहीं रह गया | 


न्ण्पि 


चरित्रनचित्रण की यही अवमब्धा प्रायश्चित्तः में भी हैं उसमें तो 
केवल एक ही व्यक्ति है' जो अपनी दुबूतति और दुष्ट म्वश्ञाव से प्रेरित 
होकर घातक घटनाओं के कर्म में जा गिरता है। प्रलिकार की सावना 
इतती उम्र होती है कि मनुष्य का विज्ञषिप्त कर देती है। उसे अपनी 
हानि ओर लाभ तक नहीं दिखाई पड़ता । आवेश का ऐसा भयानक 
भूत सवार होता है कि बह स्वयं अपने हाथों अपने पेर में दल्हाड़ी 
मार लेता है! जयचंद की यही अदस्था हिखाई गई है। द्वप-बुद्धि 
झोर अतिकार-साव से उसे आमिद्वत करः लिया है। इसलिए उसे 
आअपना-पराया कुछ नहीं सकता । अपने जामाता की झृत्य एवं प्रिय 
पुत्री के बंधव्य का कारण बह व्ययं बन जाता है। पहल ते रालसलाव 
ज्ञागरित होक्षण इस पशु वा देता हें, उसके शांत होने पर आर बात 
मुझाई जान पर पीछे उसमें साधुभाव जगता हं। उस साधुब्बत्ति की 
चेनमा परिस्थितियों के कारण निर्वल प्रमाणित हाती है, क्योंकि उसे 
सत्कम को ओर प्रवृत्त नहीं करती। उसझे मन में प्रायश्चित्त को 
भावला उत्पन्न हांती है; परंतु उस भावता में काथरता ओर विवशवा 
का बिचित्र संमेलन हैं। बह ग्रायश्चिल की बेदी पर अपने जीवन 
करा चढ़ा दता हैं; परतु अपन मे कर्मश्यता, वस, परारुप आर उत्साह 
का रूप नहीं स्थापित कर सकता। बह इतसा निबंल ओर अशक्त हां 
जाता है कि उसमे अपने दायित्व तक का विचार नहीं रह जाता ओर 
आक्रमण की आर्शकापू्ण परिस्थिति में भी, थरुद्धस्थल को कटोग्ताओं 
से तस्त कायर सेनिक की माँ ति, कस चेत्र से भागकर गंगा में घसकर 
आण त्यांग देता हे। 


चरित्र-चित्रण एवं कथानक संबंधी कोई विशिष्ठटता न रहने पर 
भी इन आरतभक रझरूपकों में कुछ एसी वशघताएं ह जिनका उल्स्षस्ल 
इस स्थल पर आवश्यक प्रतीत होता है। उन विशेषताओं का' प्रभ्नात्र 
लेखक की परवर्ती रचना-शेली पर दिखाई पड़ता है। लेखक ने 
ठोनों रूपकों में दो विभिन्न परिपराटियों का प्रयोग किया हैँ। “सज्जन” 
में प्राचीन शैली का रूप मित्ञता है। आरंस में नांदी-पाठ ओर सूत्र- 
घखार-नटी का विनियोग किया गया हैं। अंत में सेखक ने मंगल-कामना 
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के रूप में प्रशस्ति-बाक्य की भी योजना की है | हरिश्चन्द-काल तक 
इस प्रणात्री का निर्वाह भत्वी-्भाँ ति हुआ है। परीक्षारूूप मे प्रमाद' ने 
भी इसे अपनाया; परंतु परवर्ती रचनाओं में आरंभ आर समाप्ति की 
यह शेल्ली नहीं रखी गई। इसके अतिरिक्त गद्यात्वक कथीपकथन के 
साथ-साथ पद्माव्मक संबादों की जंसी अव्यावहारिक तथा फ्रेत्रिम 
योजना उस समय के पारसी ढद्ध पर लिखे गए साधारण नाटकों में 
दिखाई पड़ती है उसका अनुसरण--परौक्षा के बिचार से इस रूपक में 
प्रसाद! ने भी किया है। कथोपकथन को यहें शेज्ञी किलनी अस्या- 
भाविकछ है इसका अमुभव उन्होंने थोंडे ही में कर लिया! परचर्ती 
रचनाओं में ऋमश: इस परिपाटी का अ्रयोग कम होता गया ह्लै। 
यों तो छुछ-छुछ ऐसे रूप इधर तक के बाठकों में प्राप्त होते है ; 
परन्तु वे नहीं के बरावर हैं । कथोपकथन की इस अशाली का उपयोग 
थदि सीमाबद्ध हो और स्थान-विशेष पर उस रूप से किया जाय जिस 
रूप में सिद्धांत की उक्तितियों का प्रयोग हस लोग अपनी व्यावहाश्क 
बातचोत में करते है तो कोई हानि नहीं। इस एकांकी रूप से पद्मा- 
त्मक कथोपकथन की भरमार है। पद्मों की भाषानजज हैं, ; परन्तु यह 
ब्रज-भाषा अपने में सवीन भावभंगी छा समावेश करती दिश्याई 
पड़ती हू । 


प्रायश्चित्त' में सच्जनः की शैली का सबेशा विपयंय पाया जाता 
है। एक शेक्ली की परीक्षा करने के उपरांत लेखक ने इसमें दूसरा दहन 
पकड़ा है। इसमें मांदी-पाठ ओर सूच्रधार द्वारा नाटक का आग्म्भ नहीं 
किया गया। अस्त में प्रशस्ति द्वारा समाप्ति भी नहीं रगी गई । इस' 
ग्रकार उस प्राचीन परिपारी का विसर्जन किया गया है जिसका यथों- 
खित निर्वाह सज्जन! में किया गया था। इस रूपक में पग्मात्मक 
संवादों का भी स्वंधा अभाव है। इस कारण संसव है कुछ तोगों का 
कंथानक रूखा दिखाई पड़े; परंतु स्वाभाविकता के विचार से यह ढंग 
व्यावहारिक सालूम पड़ता है। इसमें आकाशवाणी का जो विशेष 
आयोजन है उसकी काई आवश्यकता न थी। इस रूपक की प्रधान 
विशेषता यह है कि पात्रों की सामाजिक स्थिति का विचार कर सेखक न 
उनके अनुरूप भाषा का ग्रयोग किया है।। यह प्रयोग भी केवल परीक्षा 
के विचार से क्रिया गया है, क्योंकि भविष्य में उसका प्रयोग महीं है। 


एकाकी रूपक | हे 
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इस एकांकी रूपक का मूल आधार वह ऐतिहासिक तथ्य हे सिसके 
अलुसाश नंदकुल के उच्छेदक चंद्रगुप्त मो ने अपने पराक्रम से सिल्यु- 
कस ऐसे बोर विजेता को परास्त कर उसकी पुत्री के साथ विवाह-संबंध 
स्थापित किया था ! यों तो इसमें नाटकोय अवतारणा केबल आंशिक 
दी है; परंतु इतना तो स्पष्ट अतीत होता है. कि पीछे का लिखा हुआ 
साटक “ंद्रगुपः इसी का परिवधित एवं पृर्णां रूप है। केबल घटना 
आर चरित्रांकन में ही यह संबंध नहीं दिखाई देता अपितु दोनों की 
आपा एवं चदावल्ली तक मिल्लती-जुलती है । इस णएकांको के प्रमुख पान 
प्वाणक्य, चंद्रगुप्त, कार्नेलिया और सिल्यूकस हैं । दी घटनाओं के वीच 
में रखकर इनके चरित्रों की मूल बृत्तियों का आभास दिया गया हे । 

चाणक्य इस उचेड-बंन में लगा दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार 
चंद्रगुपत की ऐसी सहायता करूँ कि बह विदेशी सिल्यूक्रस की परास्त करे 
ओर फिर इन दोनों का कुछ ऐसा संवंध स्थापित हो जिससे मेत्री-भाव 
सर्वदा के लिए हृढ हो जाय। चंद्रगुप्त भी अपने प्रतिपक्षी को सीचा 
दिखाने में तत्पर दिखाई पड़ता है । इस प्रकार नायक का लक्ष्य विजय- 
प्राप्ति है। फल रूप सें विजय के साथ-साथ चंद्रगुप्त को एक प्रेमिका ओर 
जीवन संरिनी भी मिल जाती है| इस एकांकी सें र्ंगार से पुष्ट बीर 
रस की ही कक मिलती है । रचना का नामकरण भी परिशाम को 
देखकर ही किया गया है । चंद्रगुप्त का प्रधान ब्यापार सिल्यूकस-विजय 
है झीर उसकी समाप्ति परिणय से होती है; अतण्व नामकरण उचित 
ही हुआ है। क्‍ 

कथानक में केब्नल् एक ही प्रधान घटना है। आरंभ में कोटिल्य 
अपने नाम की साथकता का विचार करता हुआ अपने गुभ्चरों के 
इारा अपने भावी कार्य-व्यापार का संयोजन करता दिखाई देता है। 
दूसरे इृश्य में, चंद्रगुप्त मगया में दिखाई पड़ी सुंदरियों का उल्लेख करते 
हुए उलके प्रति अपना आकर प्रकट करता हू ओर अचानक शत्रुओं 
के आक्रमश की सूचना पाकर अपने सेनापति 'चंडबिक्रम को आदेश 
देता है कि वह ग्रीक सेना पर प्रत्याक्मश की व्यवस्था करे। आगे 
चत्यकर कथा के क्रम में कार्नकिया प्रथम दुशत के आधार पर ही चंद्रगुष्त 
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से प्रेस अकट करतो है. और सिल्यूकल भी पराजय के अपमान का 
अनुसच ऋरता है। इसी समय सीरिया पर घंटिगोनस की चढ़ाई की 
संचना से ऋरत्त होकर वह संधि-प्स्ताव को स्वीकार कर क्षेत्रा है । परि- 
णात्तः सिल्यूकल की पुत्री कानेलिया का विवाह चंद्रमुप्र के साथ होता 
है ओर चंद्रगुध अपने श्वशुर की सहायता के लिए अपने सेनापति 
चंडदिक्रम का मियुत्त करता है | 

रूपकोजित वस्तु-विन्यास इस रचना से नहीं दिखाई पड़ता । दोड़ 
भी थाई है ओर उसमें ऐसा सीधापन है कि वस्तु-विकास का ज्ञान नही 
ही पाता । छक ओर से चत्नकर, एक साँस में, कथा अन्त तक चली 
ज्ञाती है। यही कारण है कि इसमें नाटकत्व नहों मिज्ञ पाता! यहाँ 
च्रित्र-चित्रण का नी विशेष अवसर नहीं मिला है । 

चाणक्य की वृद्धिकुशक्ृता, दुरद्शिता ओर निर्लिप कर्मयोंग की 
मऊज्क स्थान-सथान पर मिन्न जावी है। साम्राज्य के प्रतिनिधि-रूप अंद्र- 
शुत्त के लिए बढ आयंत संगल-याजना में लगा दिखाई पड़ता है। चंद्र- 
गुन युद्ध-अशल, वीर ओर व्यवहारपट है। मेत्री ओर विरोध दोनों में 
डढार हैं। अपने लच्य की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहता है। सिल्यूकस 
भी भीर प्रकृति का हैे। अपने पराजय से अपमान का अनुभव करता 
है। समय और अवसर का विचार करके अधिक लाभ की बात शीघ्र 
ही सोच जता हूं | 

इस एकांकी रचना-पद्धति में दो विशेपताएँ दिखाई पड़ती है। 
आरंभ में नांदी-्पाठ आर अन्त की प्रशस्ति में भारतीय मंगज़् विधान 
का ऋल्क ह। सबादों में सवंद्र पद्म का प्रयोग किया गया ह। यह 
अवृत्ति प्रसाद? में स्थिर नहीं रह सकी | धीरे-धीरे इसकी कमी होती 
गई दे ओर अन्त में इसका सवधा त्याग हो गया है। इसके अतिरिक्त 
सालों का विनियोग सी प्रसंगामुकूल एवं साभिप्राय हुआ, है । 


फरशालिय 


'करुणालय' दृश्यकाव्य गीतिनाव्य के ढक्क पर लिखा गया है। 
सर्वप्रथम इसका प्रकाशन “इंदुः ( चतुर्थ कला, प्रथम खंड, दितीय 
किरण, माघ, १६६६ ) में हुआ ओर उसके उपरांत “चित्राधार! संग्रह 
में यह संकलित हुआ। इसमें वाक्य-रचना के अनुसार बिरामचिह्न 
दिए गए हैं और तुकांतहीन- मात्रिक छांद में इसकी रचना हुई है। 


एकाकी रूपक | ह 


इसके पूर्व हिंदी में इस प्रकार. की रचना नहीं दिखाई पड़ी थी। नवीन 
प्रयोग के अभिप्रायथ से ही लेखक ने यह ढक पकड़ा था ! इसमें ख्यात 
पोराशिक वृत्त का आधार लेकर चाटकीय पद्धति पर दृश्यों का विभाजन 
किया गया है. ओर वस्तु का आरोह-अवरोह भी उसी क्रम से रखा गया है| 

इस एकांकी में पाँच दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में अयोध्यापति 
इरिश्विंद्र अपने सेनापति ज्योतिष्मान के साथ नोका विहार करते 
दिखाई पड़ते हैं। वहीं आकाशवाणी होती है, जिसके द्वारा उन्‍हें 
स्मरण दिलाया जाता है कि उन्होंने अपने राजकुमार के बलि चढ़ाने 
को प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं की । इस पर शीघ्र ही प्रतिश्ापालन 
का बचन देते हुए हरिश्वंद्र वहाँ से लोट पड़ते हें | द्वितीय दृश्य बन- 
प्रांत का है, जिसमें घूमता-फेरता राजकुमार राहित अपने सन में 
विचार करता है कि पिता की ओर से मिली मसले की निर्थक आज्ञा 
कहाँ तक मान्य हो सकती है। इसी प्रदार जीवन-संबन्धी अनेक 
तक-वित्क के उपरांत बह निश्चय करता है कि राजघानी से सारकर 
अनंत प्रकृति के किसी छोर पर चला जाय । प्रकृति भी नेपथ्य से 
उसके इस निम्चय का समर्थन करती हैं। वृतीय दृश्य में ऋषि अजीगतें 
अपनी दरिद्रता तथा हैन्ध पर दुःख प्रकट कर रहे है । उसी समय 
रोहित उनके संमुख प्रकट होता है। बह अजीगत से निवेदन कर्ता 
है कि यदि आप अपना एक पुत्र मुझे नरमेघ के लिए सांप दें तो मे 
आपको बदले में सो गोएं दूँ । अन्त से ऋषि अपने सकल पुत्र शुनः- 
शेप को दे देते हैं। चतुर्थे दृश्य में पहले तो राजकुमार रोहित और 
महाराज हरिश्वंद्र में वाद-विवाद चल्लता है; परंतु चशिष्ठ जी आकर 
राजकुमार के भागने का समर्थन करते हैं और यज्ञ आयोजन का 
आदेश देते हैं, जिसमें शुनःरोप की बलि दी जाने को है । अंतिम रश्य 
में महाराज हरिश्वंद्र और रोहित उपस्थित हैं; दोता-रूप में महति 
यशिए बैठे हैं; शुनःशेष यूप से बेंघा है ओर शक्ति उसका बंध करने 
के लिए बढ़ता है; परन्तु करुणा से विचल्तित होकर रुक जाता हैं। इस 
पर स्वयं अजीगते इस क्र कर्म के लिए उद्यत होते हैं ओर शुनःशेप 
प्रार्थना करता है। सहसा आकाश में गजन होता है । साथ ही 
बिश्वामित्र अपने पुत्रों के साथ यज्ञन्मंडप में अवेश करके बलि को 
रोकते हैं। उसी समय अऋषपठती हुई एक राजकीय दासी भी वहीं 
पहुँचती है, जो बस्तुतः विश्वामित्र की पत्नी है.। उसी का पुत्र शुनःशेप 
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ग) सब बातें प्रकट होने पर सुत्रता दासीकम से भुक्त की जाती है 
खोर उस घोर नगवलि का पऋशन भी समाप्त हो जाता है। सब ईश्वर की 
प्राथंना और उनसे कल्याश-कामना करते हैं। इस ग्रकार संसार की 
मंगल-भावना से यह उकांकी रचना समाप्त होती है। 
इस कृति से तत्कालीन देश-काल का यह परिचय मिलता है कि 
भमावना और प्रतिज्ञापाजन में लोग शृढ़ होते थे। उस सभय यत्नों 
मे नरबाले तक वाहित थी | भर्म-शासन में सो कहा-कहा दारदता का 
आधिपत्य एसा प्रवल हो जाता था कि पत्रों को वेचकर जीवन-निर्वोहद 
की व्यवस्था करनी पड़ती थी । इसके अतिरिक्‍त सिद्धांत की बातें सी' 
प्रकट होती है। जहाँ एक ओर शुनःशेप ऐसा पितृ-सकक्‍त आँख बंद 
करके अपने माता-पिता की आज्ञा के पालन में ही अपने जीवन का 
उत्सग करने को संनद्ध दिखाई पड़ता है वहीं दूसरी आर रोहित-सा 
राजकुमार पितृ-आज्ञा के ओचित्य पर तक-वित्तक करके अपना 
स्वतंत्र मत स्थापित करता ओर उसी के अनुसार आचरण करता 
मिलता है। इन वातों से घरितन्र-विषधयक विशेषताएँ भी यथाक्रम 
लक्तित हुई है। एक प्रकार से इस रचना में नाटकीय अंश की न्यूनता 
ओर कह्ानीन्तक््व की ही प्रधानता हैं। इसे कथोपकथन के द्वारा पद्च 
में लिखी हुई कहानी ही सममना चाहिए । 
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आरपकातल 

एकाॉकी रूपकों में छोटे-छोटे घटना-क्रमों को लेकर ल्लेखक ने 
अभ्यास आरस्म किया था. उनमें उसने दो भिन्न-भिन्न रचना-पद्ध तियों 
का प्रयोग कर देखा ओर कुछ मत स्थिर किए । अब वह समय आया 
कि बह उन स्थिर विचारों का अथोींग अधिक ठ्यायक्त घटनाओं को क्षेकर 
करे | इस अभिप्राय से इस काल में दो नाटक छिखे गए 'राज्यप्री! 
एवं विशाख! । इन दोनों के रूप-रंग तथा आकार-प्रछार में समानता 
है | घटना-क्रम के विकास एबं संघटन, चरित्रांकन की प्रभावोत्पांदकता 
इत्यादि को दृष्टि से भी दोनों में एकरूपता है । यह बात दूसरों है. 
कि सूच्म विवेचन करने पर दोनों में स्पष्ट अन्तर भी दिखाई पड़ता हे ! 
पुस्तक के रूप में दोनों के दो-दो संस्करण हो चुके हैं। 'विशाख' के 
द्वितीय संस्करण में तो कोई ऐसा विशेष परिवर्तन नहीं मिलता 
परन्तु राज्यश्री' के दोनों संस्करणों सें आकाश-पाताल का अन्तर दिखाई 
देता है। प्रथम संम्करण का रूप देखकर तो यह स्पष्ट ज्ञात होता है. 
कि सब्जन! और 'प्रायश्चित्तः का ही लेखक बढ़कर इस रूप में दिखाई 
पड़ रहा हैँ, परन्तु द्ितीय आवृत्ति से प्रोंढ़ प्रसाद! की पूरी झलक 
दिखाई पड़ती हू । छेखक के रचना-कोशल के ऋ्रमिक विकास का यदि 
अध्ययन करना अमभिम्नतत है तो प्रथम संस्करण ही विशेष महत्व का 
प्रमाणित होगा :; क्योंकि उस संस्करण में कक्षित दीनेवाली उसको हुबंल- 
ताओं में उसके रचना-कोशल्ष का प्रकृत रूप दिखाई पड़ता है । 
इतिहास 

थानेश्बर के अधिपति परममद्रारक महाराजाधिराज प्रभाकरवधन 
की मृत्यु के उपरांत उनका ब्येष्ठ पुत्र राष्यवधन सिंहासन पर बेठा | उसी 
समय दूसरी ओर उसकी बहन राज्यश्री पर आपति आई । शब्यश्री के 


पति कान्यकुब्जाधीश मोखरी अहबर्मा को हत्या करके सालव के शासक: 
देबग॒प्त ने उसको बंदी वनाया। उसके पेरों में बेड़ी डाल दो. 


१ राजानो युर्थि दुष्टबाजिन -इष शोदेवगुप्तादवः |. 
कृत्वा तेन कशाप्रह्मरांवमुखाः सर्द परम संयताः | 
“+गिअ29780708 370408 4. ए. 72, 74 छा ३५४, ७9, ४:50, 
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गई" | यह सूचना मिलते ही अपने भाई हषवर्धेत को अन्य राजाओं और 
हस्तिसेसा के साथ सम्भवत्त: इसलिए पीछे छोड़कर कि आवश्यकता होने 
पर हण-विद्रोह का सामना करे, राज्यवधत स्वयं अपनी बहन की सहा- 
यता कश्ल गया। अपने सेनापति अंडिः को आज्ञा दीं कि सहस्भ 
अश्वाराहियों के साथ उसके पीछे-पीछे आए! 


शब्यवधन नें वड़ी सरस्ता से मालव-सेना का विध्वंस कर दिया ; 
परंतु स्वयं एक कुचकऋ में पड़ गया । अधीनता ओर मंत्री स्थापित करने 
का विचार प्रकट करते हुए गौड़ाधिप शशांक ६ नरेद्रगुप्र* ) ने अपनी 
पत्नी का विवाह राज्यवध्न से करने का मंकव्य अगट किया । ऐसा 
प्रतोध्नन देकर वह राज्यवधन से एकांत में सिल्ला ओर उसकी हत्या 
कर दी" | इस प्रकार मोखरी ओर वधन-बंशों पर दुःख का पहाड़ हीं 








१ इषबरित 0०52) और 7०७७७ का अ्रंगरेजी अनुवाद, 
सन्त श््8७ ई०, प्र्ठ १७३ | 

२ 6हप' नाम का उल्तेख शिलालेख और मघुबन एवं बाँवखेरा ताम्र- 
पत्रों में हुआ है | अपशाद के शिज्ञालेल ओर दृषचरित में 'हपदेव' 
लिखा मित्रता है। सोनपत की ताम्र-मुद्दा में पूण नाम इषेवर्घन प्राप्त 
दोत| है | 73807 ० के बराक 97 न्‍0.9, 08,789 ,फटनोंट | 

१ मंडि महारानी बशोसति (प्रभाकरघंन की पत्नी) के भाई का पुत्रे था 
उसने राजकुमारों के साथ ही शिक्षा पाई थी । वह अवस्था भें राज्य- 
वेधन श्रोर इर्धवधन से कुछ बडा था | 
ह) िडजार 4 हिक9णु 9. 64 फुटनोट | 


() उ॥6 द्घातए साड0०ए 0 शातीक छए िगर्शाए 2... 5ंश, 


79. 350 
४ ४४ चोनी यात्री हनच्वंग ने इसे शशांक लिखा है ४४०४४0४४ +, 
9. 848. 


(7) इर्षचरित की केवल एक प्रति में इसका नाम नरद्रगप्त लिखा मित्रता 
हू । 279 70% /घरतद& ६.0, 70, 
५ ऐेस्मत्‌ च्‌ हेल्ा निश्चिमालवानीकमति गौड़ाधिपेंन प्रिथ्योपचारोपधि!(6- 
विश्वास मुक्तशस्त्र एकाकिय विश्वव्धं वमवस एव प्रातरं ब्यापादितमशौषीत्‌ |-- 
इष चरित, कलकता-संस्कृरश, पृष्ठ ६३६ [ 


राज्यश्री | १४ 


टूट पड़ा । कन्नौज पर शशांक का अधिकार हो गया। इसके साथ ही 
अपने प्रतिपक्षी सेसापति मंडि का ध्यान परिवर्तित करने के अभिप्राथ 
से शशांक मे विधवा राज्येश्री को नगर के कारायार से मुक्त कर दिया | 
अपने भाई की हत्याका समाचार पाते ही हकबधन ने शासन भार अपने 
ऊपर लिया | इस समय उसके संमुख दो समस्याएं थीं, अपने भाई के 
हत्यारे को दंड देना ओर विधवा वहन की खोज करना | अतएव वह 
विशाल बाहिनी साथ लेकर चल्ल पड़ा। मांस में उसे सेनापति अभंडि 
भमित्ल गया । मंडि ने उसे सूचना दी कि राज्यश्री काराबास से मुक्त 
होकर विंध्य पकत की ओर चली गई है। इस ससाचार को पाकर हर्प 
बड़ा दुखी हुआ | नरेंद्रगुप्त से युद्ध करने की दात उससे स्थगित कर 
दी | अपनी संपूरों सेना को गंगाकूल पर रुकने का आदेश देकर उसने 
कुछ साथियों को साथ लिया ओर शीघ्रवा से राज्यश्री की खोज में तत्पर 
हो गया । विंध्य-बन के गंभीरतल् में प्रवेश करते ही संयोग से उसकी 
सेट स्वर्गीय अहबसो के वाल-सहचर बोद्ध साधक दिवाकरमित्र से हो 
गई ! इसी बाद्ध मित्र की सहायता से राज्यश्री मिली ! 
जिस समय हप॑ राज्यश्री के समीप पहुँचा उस समय वह चिता 

जलाकर उसमें कूदने जा रही थी । हूप ने इस अनर्थ को रॉका ओर 
उससे तुरंत लौटने का प्रस्ताव किया। राज्यश्री अपने असामयिक दुख 
की विषमता से इतनी अम्त थी कि उसने कापाय लेने का अपना मंततस्य 
प्रकष्ट किया | इस पर हबंवधन ने उसे आख्ासन देते हुए वचन दिया 
कि अपन कारय व्यापारों को पूर्णतया संपादित कर लेने पर हम दोनों 
साथ ही कापाय धारण करंगे* । इसके उपरांत जब राज्यश्नी की साथ 
लेकर हप लौटा तब तक नरेंद्रगुप्त कन्नौज छोड़कर भाग चुका था! 
कन्नोज में आकर कुछ दिनों तक तो हर्ष अपनी वहन के साथ? शासन 
की व्यवध्था करता रहा; परंतु काल्ांतर में थानेश्वर और कन्नोज दोनों 
का अधिपषति बन बेठा । 


शज्यश्री असाधारण योग्यता की महिला थी वौद्धों की समितिया 
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संप्रदाय के सिद्धांतों की पंडिता थी ! उसका उद्धार करने के उपर 
हपवपतल संपर्ण सारतव्ष को अपने एकछनत्र शासन में लगे को चेष्टा 
में जता । अपनी सुदद लेना की सहायता से उसने पाँच ही बपों 
सार उत्तरो भारत को अपने राज्य के अंतर्गत कर लिया; परंतु एक 
आर उसे ऋपनी हार स्वीकार करनी ही पढ़ी )। दज्चिण में चालुक्य- 
वंशीय पलछकेशिन द्वितीय का साप्नाब्य फैला था। हफप ने जब इस ओर 
चहाई की सब पत्षकेशिय ने अपने संपूर्ण शक्षति-चत्ष से मसंदा के भागे 
का उत्ता छत्रह ऑलराध कया।क हमे का सत्ता का किसी प्रकार प्रचश 
ले मिल सके ओर बह विवश हाकर परशानज्य लेकर लेंठटा। इस 
उपरांत उसने नमदा हा का अपने साम्राज्य की सीसा मान सती | 

हपे के शासन-ब्रिवञान की वढ़ी प्रशंसा वशित है। उस काल मे 
शिक्षा आर कलाऋोशक की इृद्धि थी। न्याय ओर प्रांतीय शासन की 
व्यवस्था ठीक शी । यों तो विकृट अपराध हाते नहीं दिश्वाई दे 
परंतु आथंल और अल साग की सरक्षा नहीं थी। कई धार चीनी यात्री 
हुनच्यंग को चोरों ओर लुठेरों न घरा और पकड़ा था | साथ हो 
धामिक थिति भी विरोधमयी थी। राजपक्ष से तो पर्याप्त उदारता 
दिखाई जाती थी; परंतु समय-समय पर बोद्ध ओर बेदिक धर्मानुया- 
बेया मे संब्प चलता ही रहता था। कभी कभो यह संघयग' हिंसात्मक 
है उठता था। इसी विशध के परिशाम-ध्यरूप एक बार चौनी यात्री 
फे जीवन की आशंका हो उठी थी और उपद्रबियों के कारण हे के 
कड आइईश घोषित करने पड़े थे: | 


हंप के शासन काल में कन्नौज की घर्म-सभा का उल्लेख आवश्यक 
है. ! जिस समय विजय के संबंध से हप॑ बंगाल में था उस समय हन- 
च्वंग से वहीं मिला और आग्रहपू्षक उसे कन्नोज ले आया। यहाँ 
आन पर उसने एक महती धमसभा का आयोजन किया ! इस सभा 
भे विभिन्न देशों के नरशों के अतिरिक्त सहखों बौद्ध, जेन और कट्ठर 
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शाज्यश्री | १09 


ब्राह्मण भी योग देने आए | बड़े समारोह के साथ सफलनापवंक काश 
समाप्त होने ही को था कि एक आमश्ययजनक घटना हो गई।! इसी 
काय के लिए बनाए गए ममुख बिहार में सहसा आश लग गई ओर 
उसका अधिकांश भाग नष्ठ ही गया। जिस. समय सम्राद उसकी ठेख- 
भाल के लिए नीचे उतर रहा था, डसीं समय छुरा लेकर उसकी हत्या 
करने के लिए एक व्यक्ति ने उस पर आक्रमण किया ; परंतु बह अपराधी 
पकड़ लिया गया। पीछे उसने स्वीकार किया कि में कुछ एसे लोगों की 
प्रेरणा से इस काय में तत्पर हुआ था जो बोड-घर्म के इस संसान- 
विस्तार से ऋद्ध थे! | 


उस काल की द्वितीय उल्लेखनीय विभूत थी प्रयाग का महादान 
अहोत्सव- महामाज्ष परिषद | अत्यक पाँच बर्षी के उपर्त यह महा- 
त्सब मनाया जाता था। इसमें लाखों बाद्ध, जेन, बसंसघारक, जाद्यस 
दरिद्र ओर अनाथ एकत्र होकर दान ग्रहण करते थे और च्त्सव में 
संपूर्ण राजवग उपस्थित रहता था। सेकड़ों स्थान ऐसे बनवाए जाते थे 
जहाँ दान को वस्तुएं ( र्नवब्यादि ) भरी रहती थीं। पहले दिन डुद्ध, 
दूसरे दिन आदित्यदेब ओर तीसरे दिल ईश्वरदेब ( शिक्ष ) की महान 
पूजा होती थी | इसके उपरांत महादान आरंभ होता था, जो भिन्न-भिन्न 
बगंबालों को क्रम से महीनों तक वितरित होता रहता था। चुने हुए 
लोगों में से एक-एक को शत सुबणखंड, एक मोती, सूती वस्थ और 
साथ में विभिन्न प्रकार के पेय, मांस, पृष्प तथा सुगंधित दृठ्य दिछ 
जाते थे। इसके उपरांत अनेक मरेशों से मिली उपहार की वस्तुओं तक 
को सन्नाद वॉद देता था । जिस वर्ष हर्ष अपने साथ चीनी यात्री को 
जे गया था उस बर्ष तो अंत में स्थिति यहाँ तक बढ़ी क्रि उसने अपनी 
बहन राज्यश्री से एक पुराना आभूपण माँगकर धारण किया और तब 
बुद्ध को पूजा में योग दे सका" | 
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श्प  दाज्यश्री 
शस्यश्री 

इस ताटक सें प्रधान व्यक्ति राज्यश्री है। इसको समस्त घटनाचक्र 
का कद कहना चाहिए । अथ मे ।जस व्यापक बप्लवोीं का उल्लख ह 
उते सवके मल में यहों रज्यश्री हैं। सब की हांप्ि उसी ओर हू । वही 
शक रूप शिखा है जिस पर सभी पतंग गिरकर भश्मसात्‌ होते 
सभी उसी पर आश्रित हैं। अहवर्मा उसी के लिए कहता है“ 


सब से यह आनंद बढ़ा हूं प्रियतम्रे, 
तुम-सा निर्मल कुसुम भी मिला है हमें । 

इसी सॉइय-राशि को देखकर मालबराज़ देवशुप्र भी आकापेत 
हुआ है। उसकी दृष्टि में राज्यश्री वास्तव में 'विश्व-राज्यश्री” है । मालब 
राज के संमुख केवल एक ही प्रश्न ह--क्या वह मुझे न मिलेगी / इस 
ग्रम्न का उत्तर भी उसे तरंत मिक्षता हैं। ऋगतृप्णा तुर्त उत्तर-रूप स 
कहती है-- अवश्य भसिल्लेगी? । इसी मगतृप्णा के पीछे पड़ा वह अनेक 
अनर्थ करता है तथा इसकी समय-समय पर स्वतः स्वीकार करता हूं-- 
शज्यश्री ! राज्यश्री !! यह सब देवगुप्त तेरे लिए कर रहा ह'। जदश्य- 
सिद्धि के मार्ग सें जो बाधाएँ पड़ती है उनका सामना वह छल-कपट से 
अपनी शक्ति सर करता जाता है। बह निश्चयपूर्वक समम चुका हैं कक 
मुझे इषन्पाप्ति उस समय तक नहीं हो सकती जब दक कान्यकुब्जा- 
धिपति जीवित रहेंगे। यही कारण है कि अपनी सारी शक्तियों फो 
बह उसी ओर प्ररित करता हैं और अन्त में उसे इस कार्य में सफलता 
मिलती है। उसने राज्यश्री के पति अहवमी को छल से मार डास़ा 
ओर: कन्नोज् ले लिया | अंत में चलकर उसके दुराग्रह, पाशविक कर्म 
एवं रख-दौसद का परिणाम अनुकूल नहीं प्रमाणित होता। सत्त और 
असत्‌ का युद्ध अधिक समय नहीं चलता । संभव है कि असत्‌ अपना 
उग्र रूप दिखा कर कुछ क्षणों के लिए संसार को भत्ते ही भयभीत कर 
दे, परंतु कार्लातर में उसका पतन ओर विनाश अवश्यंमावी है । यही 
अवस्था असत्‌-पक्षु लेकर चलनेबाले मालवशज की भी हुई हैं । इसी 
सोह-माया में पढ़ा हुआ वह अंत में राज्यबधन द्वारा बंदी बनाया जाता 
है और उसकी अभ्रीप्सा तथा उसक प्रयत्न आदि सभी नष्ट हो जाते है । 


यही स्थिति हमें सिक्धु विकटयोप की भी दिखाई ठेती हे । बह 


राज्यश्री | १६. 


भी उसी प्रकार के रोग से अस्त है । राज्यञश्नी के रूप की ज्वाला और 
आलोकमय रसशणीयता ने उस दीन भिज्नु की मयानक डाकू बना डालः है! 
ग्रहवर्सा की मृत्यु के परचात्‌ वह विचार करता हँ--ह्वाथ ! राज्यश्री ! 
तेरे रूप की ज्वाला अभी तक मेरे हृदय को जला रही हू । संसार का 
कम क्षेत्र मुझे न दिखाई पड़ता यदि तेरा आलोकमय रूप नेत्रों के सामने 
न आता । तुम्हीं तो इस दीन भिक्षु को सयानक डाकू बना देने की 
कारण हो | इस समय भी हम राज्यश्री को न प्राप्त कर सके तो व्यथ 
ही लुटेरा बतने का पाप सर पर जिया ।! इसी इष्टसाधन के विचार से 
बह राज्यवधन की सेना में मरती होता है। उसने निश्चय कर लिया है 
कि इस प्रकार से उसे अपनी अभिल्षापा पूर्ण करने में सरत्तत्ता होगी । 
जिस समय देवशुप्त ओर राज्यवघन मैं युद्ध होता ह उसी समय वह 
काराबास में परेंचता ह आर बंदिनी राज्यश्री को बंधनमुक्त करवा 
हू | अपने को राज्यवधन हारा भेजा हुआ दूत बताकर उसका विश्वास- 
पात्र बनता हैं। आपदाओं से जभत राज्यश्री को अपना-पराया कुछ 
नहीं सूकता ओर बह उसके साथ निर्जेन वन की ओर भागती है। यहाँ 
पहुँचकर विकटघोष अपना कुत्सित मंतव्य प्रकट करता हैँ जिस पर 
कातर होकर राज्यश्नी अनेक कारुणिक शब्द कहती हं। उसके आते 
शब्दों को उसी स्थान पर खड़ा परिब्राजक महात्मा दिवाकरमिनत्र सुनता 
है ओर अबला की मर्यादा-रक्षा में प्रवूत्त होता है। उसके संत उपदेशों 
को सुनकर पापी विकटयोष की सोई हुई चेतना जागरित होती है ओर 
बह अपनी पाप-वासना के लिए आयश्चित्त करना स्वीकार करता हूँ । 


फकथीनर्थी 
यह प्रथम अवसर ह जब लेखक को विस्तृत घटना-क्रम ख्ेकर 
निश्चित सिद्धांतों पर संघटित करना पड़ता हे। इसके पूजे के एकांकी 
रूपकों में घटनाओं के विकास-क्रम का तके-संगत निर्वाह नहीं करना 
पड़ा था । उनमें केवल स्फुट रूप में कुछ दृश्यों का विवरण मात्र दिया 
गया था | इस नाठक सें राज्यश्री के जीवन का बड़ा अंश लिया गया 
है । यह अंश घटनाओं से पूर्ण है ओर एक-एक घटना मसहस्वपूण है । 
लेखक के लिए घटना-क्रम के ऐसे व्यापक ज्षेत्र की व्यवस्था करने का 
यह प्रथम अवसर है। इस आरंसिक काल में वस्तुविन्यास की कितनी 
शक्ति लेखक में मिलती है इसका विचार आवश्यक है । ! 

ब््‌ 


[ राज्यश्री 


राज्यक्री के प्रथम संस्करण में तीन अंक हैं, जो मार्मिक स्थलों पर 
समाप्त होते हैं। पत्येक अंक की अपनी विशेषता है! वृद्धि-क्रम की 
इृष्टि से सी घटनाओं का विभाजन अच्छा हुआ है। मथम अंक में 
भौखरी अ्हवसों आर म्रालवराज़ देवगुप्त का बरिरोब है। राज्यश्री को 
प्राप्त करने के विचार से देवगप्त अनेक पकार की चेश्ञाए करता है आर 
अंत में भहवर्सा को मारकर उसे बंदिनी वना लेता है । यहाँ पर प्रथम 
अंक समाप्त होता है। दुसरे अंक में इसी घटना के प्रतिकार का रूप 
दिखाया जाता है। सालवराज की उच्छुछुलता के कारण उत्तेजित 
होकर ऋतंव्यशील स्थास्वीरर सम्राट राज्यवर्धत उसका विरोध करता 
है | इस विरोध का फल यह होता है कि दोनों में युद्ध होता है, देवग॒प 
बंदी वनाथा जाता है ओर उसकी दुप्ताओं का अंत होता है । तृतोथ 
अंक का भी अधिक अंश विरोध में ही समाप्त होता है। राज्यदर्धन 
की हत्या का कारण नरेंद्र ही हे एसा निश्चय हो जाने पर राज्यवर्धन के 
सेनिक स्कंदगुप्त ले उसकी भी हत्या कर डाली | दूसरी ओर हथबर्धन 
अन्य पांतों पर विजय प्राप्त करता हुआ आकर अपनी वहन राज्यओ 
से चोद्ध-संघ में मिल्लता है; उससे निवेदल करता है. कि भिल्‍्कुशी का 
बाना छोड़कर वह पुनः राजराती बने | राज्यश्नी इसका विरोध करस्ती 
है । इसी स्थत् पर लाटक की समाप्ति होती है । नाटक का आस्भ 
विरोध से हुआ और अत तक विरोध ही विशाध चलता रहा | विशेध 
ही इस रूपक का व्यापक भाव है | 
राज्यश्री के इस संस्करण सें प्राचीन रीति के अनुसार नांदी-पाठ 
है। अंत सें प्रशत्तिवाक्य भी है। यों तो नाटक के प्रथम अंक के 
प्रथम ऋृश्य में अहवर्मा की बातचीत में पद्यामफ कथोपकथस की यद्दी 
४४ प्राप्त हक है जो 'सच्यन में दिखाई पड़ती है; परतु ऐसा केचल 
है है 75 उसे है। अन्य स्थानों पर इसका संकोच ही दिखाई पढ़ 
है। इन पद्यात्मक अंशों की भाषा पूर्वकाल के अ ' हीं व का 
हा | रा छुसार श्ज नहीं बरन्‌ 
शुद्ध खड़ी चाली है। पद्म एवं गयय दोनों की अपिव्यंजना शैज्नी व्याब- 
बहन आस दोते हें जो शोजी आय न सती के देवल सुहम शीट 
कह पा कप चलकर पोढ़काल में विकसित हुई 
दोता दे कि अभी लेखक में र शा के हो से यह स्पष्ट ज्ञात 
जक मे रचना-कोशल के विचार से बड़ी कमी ह्'ै। 


न्र्क 
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बह व्यापक घटठना-नेत्र के संघटन तथा शासन में असफल दिखाई 
पड़ता है। समस्त नाटकीय व्यापार में आपत्तियों की एक आँबी-सी 
चलती है | इस आँबी में लेखक की अप्रोड रचना-चातुरो अपने बल 
पर नहीं खड़ी रहती । उसने शीघ्रता में समस्त घटनावली को क्रम से 
तीन भाणों में विभकत कर सीन अंकों में स्थित कर दिया है! इसके 
उपरांत उन मार्मिक स्थलों तक चढ़ने के लिए साधारण, अनगढ़, बसे 
हृश्यों की कृत्रिम सीदियाँ बना ली गई हैं। ये शश्य छोटे-छोटे, कहाँ 
तो एक ही प्छ के हैं। दो-तीन मिलकर इस योग्य होते हैं कि घटना 
के प्रवाह को आगे चढ़ावे । इस काल की रचमा-चातुरी में इस प्रकार 
की दुबज्ञताएं और मयाकुल स्वभाव नि्तांत शक्ृत ज्ञात होता है। 

शज्यश्री का चरित्र 

राज्यकी नाटक घटना-प्रधान है। यही कारण है कि इसमें चरित्र- 

गत विशेषताएं नहीं मिल्लती । क्रिया का वेग इतना अधिक ईद कि पात्रो 
के अंत्तजंगत्‌ तक पहुँचने ओर उनकी आंतरिक वृत्तियों के समकते का 
समथ ही नहीं मिल पाता। भयंकर कंम्ावत से जैसे वरक्षादक्ी त्रध्त 
दिखाई पड़ती है उसी प्रकार घटनाओं की आऋँधी में पात्रों का व्यक्तित्व 
उड़ता फिरता है। पाजों के शील वैचित्रय को पूर्णतया स्फुट बनाने के लिए. 
स्थितियों में जिस छउतार-चढ़ाबव की आवश्यकता होती है उसका इस 
रूपक में प्रायः अमाव-सा है । केवल राज्यश्री की चरित्र संबंधी विशेष- 
ताओं का उल्लेख एक क्रम से हुआ है, अन्यथा अन्य पात्रों के चरित्र 
की यदा-कदा मज़्क मर सिलती है। राज्यक्री को हम तीन अवस्थाओं 
में देखते हैं; परंतु किसी अवस्था मे उसके चरित्र पत्र स्वभाव का 
संतोषप्रद ज्ञान नहीं होता। प्रथम अवस्था इसके दांपत्य-जीवन से 
संबंध रखती है । लससें बह पतिपरायणा, स्ेहन्यीला आर विचारवती 
पत्ती के रूप में दिखाई पड़ती है। भादी हा, के कारण 
पति को उद्िग्न देखकर गअवोध देती ओर उस भा ; के 78 को 
निर्मल प्रमाणित करने की सतक चेष्ठा करती ८ ५:३ दः्पक में 
असफल होकर ज्ी-सुलभ शालीनता का आश्रय मदण कर ले: है 
ओर अंत में स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है--अगमो ! फिर आत्मव्त 
कोई वस्तु नहीं है । में आप से विवाद नहीं करना चाहती | पर यह 
मेरा निवेदन दे कि आप अपने हृदय को प्रसन्न कीजिये'। आगे 


श्र | राज्यश्री 


चलकर पति की इच्छा में ही संतोष मानकर कहती है--जैसी प्रथू 
की इच्छा? । पति की अलुपस्थिति में प्रतिक्षण उसी की ओर ध्यान 
क्गाए रहती है ! पूजान्पाठ और अचेना-बंदना के समय भी उस ध्यान 
में बाधा नहीं पड़ती । इसी अवस्था में उसका एक स्वरूप ओर भी 
दिखाई देता है। उस स्वरूप में धर्म-भाव से उद्दीपर उत्साह, त्याग एवं 
युद्ध के श्नति निर्मयता का स्वाभाविक संभिश्रण आप्त होता है। जिस 
श्रिय पति में उसका इतना अनुराग है कि आँख की ओठ होते ही 
संदेश के लिए उत्कंठित हो उठती है. उसी के विरुद्ध युद्ध की आशंका 
का समाचार सनकर' तन्िक भी विचलित नहीं होती। उस समय 
उसमें भारतीय दीर-ललनाओं के समान ज्षात्रतेज उत्पन्न हो जाता 
है। वह सब्ची क्षत्राणी है। क्षत्राणियाँ अपने वीर पतियों को युद्ध मे 
सम्मिलित होने के लिए उदारता-पूक उत्साहित करती हैं। राज्यश्री 
भी उन्हीं की भाति राज्य की मंगल-भावना से प्रेरित होकर अपने प्रेम 
ओर सुख का बलिदान करती है। युद्ध की आशंका का समाचार 
पढ़कर बह प्रसन्नतापूर्वंक उसका स्वागत करती है। दूत को कहने में 
संकोच करते देखकर कहने के ल्लिए बाध्य करती है. ओर उत्तर पाकर 
कहती है--दूत ! इसी को कहने में तुम बिह्ंव करते थे। ज्षत्राणी के 
लिए इससे बढ़कर शुभ समाचार और क्या होगा कि ज्सका पति युद्ध 
के लिए संनद्ध हो रहा है । 


राज्यश्री के चरित्र की दूसरी अवध्था उस समय प्रारंभ होती है 
जब वह मंदिर में पूजन के उपरांत अपने प्राणशनाथ की बिजय-कामना 
करती है ओर बहाँ अध्टह्यास होता है। उस अइ्हास के साथ ही भय 
एवं भावी अनिष्ट की आशंका के कारण बह मूर्छित हो जाती है। 
इस घटना के अनंचर चह कुछ काल तक विक्तिप्त रहती है। उसके ख्री- 
सुलभ कोमल ओर भावुक हंद॒य में भय तो पेठ जाता है ; पर इस 
अवस्था में भी उसका पति-अम अक्लुणण दिखाई पड़ता है। अचेतन 
अवस्था में भी जब वह अलाप करती हैं तो महामंगल से अपने प्राण- 
साथ को जय चाहती है। उसके हृदय-पटल पर पति की जिस मंगल- 
कामना ने घर कर लिया हे उसे मूठ भी दूर नहीं कर सकती | इसी 
अवस्था सें आगे चलकर उसके दुर्ग पर देवगुप्त, आक्रमण करता है। 
शत्रु दुरे में घुस आए। इसकी सूचना पाते. ही उस विज्निप्तावस्था में भी 
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उसमें अपुर्वे वीर भावना जागरित होती हैं । मंत्री की तलवार ले ल्ेदी 
है और जब विजयी सैनिकों को साथ लिए देवगुप्त संसुख आता है. तब 
चह बीर ज्षत्राणी निेय होकर उस पर खट्ड चलाती हैं। ऐसी दयनीय 
सथा कारुशिक अवस्था में उसका कतव्य-ज्ञान विशेष प्रसावीत्यादक 
ज्ञात होता है | 

तीसरी अवस्था सें राज्यश्री उस समय दिखाई पड़ती हैं. ज़ब 
विज्ञषिप्ति समाप्त होती हैं ओर वह पुनः संज्ञान हो जाती है। विक्षिप्नि 
दूर होते ही उसे अपनी यथार्थ स्थिति का बोध होता हैं। बंदीगृह में 
पड़ी-पड़ी जब बहू बिकट्थोष के द्वारा राज्यवधेन का संदेश पाती हैं 
उस समय संसार के व्यावहारिक ज्ञान से शून्य सरल स्वमाव की 
साधारण वालिका के समान उस संदेश पर विश्वास कर लेती हे और 
बिकटधोष के द्वारा वंदीयह से मतक्त होकर उसी के साथ भागती है| उस 
समय उसके हृदय में अ्रात-स्नेह उमड़ उठता हैं | आगे चलकर जब उसे 
यह ज्ञात होता है कि विकटघोष ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उसे 
छुड़ाया. है तो उसके दुःखित हृदय को एक और ठेस लगती हैं. जिससे 
उसके अंतस्तल में सोया निर्येद् उत्पन्न होता हे। बीद्ध भि्षु दिवाकर 
मित्र को संसुख देखते ही उसको अपनी आपद अवस्था से मुक्त होने 
का स्वरूप समम में आ जाता है। उसी भिक्तु की सहायता से मुक्ति 
पाकर उसी दिन वह वोर-संघ में चली जाती है। संघ के जीवन से 
संतुष्ट हो संसार के प्रति वह विरक्ति अहए करती है। जिस समय 
उसका भाई हषबधन उस संघ में आता हे ओर उससे भिल्नुशीरूष के 
त्याग न करने के लिए निवेदन करता है उस समय वह कहती है--फिर 
अब किस सुख की आशा पर राजरानी का वेश इस क्षणिक संसार 
में घारण करूँ और विश्वबन्धुत्थ के भाव से प्रेरित होकर वह 
इच्छा करती है कि समस्त उत्तरापथ को विजित कर सम्राद हृष से 
जो धन ऐश्वयं एकथ किया हैं वह सब भूखों ओर कंगालों को बॉँट 
दिया जाय । हृषबधेन तुरंत इस इच्छा की पूर्ति करता है। इस स्थल 
पर पहुँचकर वह संसार की मंगल-कामना में अबृत्त दिखाई देती है। 


शज्यश्नी का नवीन संस्करण . 


“राज्यश्री? के परिवर्तित ओर परिवर्धित रूप को देखकर यह कहा 
'जा सकता है कि इसका प्रथम संस्करण बाल-रचना थी। योंवतोी 


ज्ज्जीः 


श्् । रज्यश्री 


हि. 


लैखक स्वयं स्वीकार करता हैं कि 'उस ससय यह अपूर्ण सा था, परंतु 
यह केवल अपूर ही न था, इस अपूर्णवा के कारण ज्समें नीरसता और 
सृखापन, कथोपकथन की निर्वेलता, कथानक-सोंछद का अभाव और 
चरित्रों का अविकसित रूप भी दिखाई पड़ता है। प्रथम संस्करण को 
न्यूनताओं एवं दुर्वेलताओं को लेखक ने स्वयं समझ लिया-नयह स्पष्ट 
ज्ञात होता हे, क्योंकि उसने द्वितीय संस्करण में उनका पूर संशोधन 
किया है | नाटक का ढाँचा तो उसी प्रकार का बना रहता है, घटना- 
क्रम के मूल में बस्तुत: कोई उल्नट-फेर नहीं किया गया; परंतु उस अपू- 
सता और नोरसता के हटाने की' चेष्टा अनेक प्रकार से की गई दिखाई 
देती है। कथानक के विभाजन का क्रम इसमें भी पूर्ववन्‌ ही है। अंत 
में एक अंक और बढ़ाया गया है। बीच-बीच में अबसर ओर आव- 
श्यकता के अनुसार बुछ ऋृश्य भी जोड़े गए हें । सुएन च्वंग, पुल- 
केशिन्‌ ओर सुरमा के योग के कारण वस्तु नवीन सी दिखाई देती है। 
इसमें प्रथम दो तो इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं; परंतु तीसरा पात्र 
कूल्पित है । इन नथीन पात्रों के योम से चरित्र के विकास सें बड़ी 
सरलता एवं प्रकृतत्व उत्पन्न हो गया है। प्रथम संस्करण में जो नरेंद्रुप्त 
का बध दिखाया गया है और जी इतिहास के विरुद्ध प्रमाणित होता 
है, उसका परिदार भी इस आवृत्ति में कर दिया गया है। इसके अति- 
रिक्त इस संस्करण के कथोपकथनों के बीच-बीच में जो छूट दिखाई 
देती है उसकी भी पू्ि बड़ी कुशलता से कर दी गई है। थोड़े में यो 
कहा जा सकता है कि रशाब्यश्रीः के परिवतित ओर परिवर्धित संस्करण 
में नाटककार की रचना-शक्ति का प्रोंह रूप दिखाई पड़ता है । 


चतुर्थ अंक की असार अतिश्क्तिता 


कथानक के विभाजन तथा विस्तार में यत्र-तत्र कुछ नव दृश्यों को 
वृद्धि के अतिरिक्त इस संस्करण में जो चतुथ अछु का नवीन आयो- 
जन किया गया है, नाटकीय सौंदर्य के विचार से, उसका विशेष 
महत्त्व नहीं है । इस अंक में तीन प्रसिद्ध बातों का उल्लेख है-+हपे- 
चधन के प्राण लेने की चेष्टा, कान्यकुब्ज' और प्रयाग के दान महो- 
स्सव का बसखंन तथा सुएन च्वंग का परिचय । हषकालीन इतिहास 
, में चीनी यात्री सुएत उ्यंग का महत्व अवश्य है और उसके एक डाकू: 


शज़्यश्री | ़ क्र 


हारा पकड़े जाने का उल्लेख भी मिलता है; परंतु नाटक में घटनाओं 
का विवरण नहों, वरन्‌ उन घटताओं के मूल में 'सलुष्य की बाह्य एवं 
आंतरिक वृत्तियों के विश्तेषण आर सक्रियता के रूप का स्पशीकरणु 
होता है। इस नाटक में शराज्यश्री का ही चरित्र प्रधान है ओर 
चासतव में सुएन च्वंग की घटनाओं अथवा उसके मूल सें घर्म- 
समन्वय की भावना का सम्बन्ध राज्यश्री के व्यक्तित्व से नहीं है 
अत चीजी यात्री के कारण यदि इस अंक का विस्तार हुआ 
हैतो व्यर्थ है। उसके अतिश्क्ति अन्य दो बातों के विषय में स्वर्य 
लेखक स्वीकार करता है कि यह सब दास-महोत्सव की प्रेरण 
राज्यश्री की थी और हुवे की हत्या की चेष्टा भी जो विफल हुई उसके 
भी भूल सें राज्यश्री के कोमल स्वभाव की प्रेरणा थी । साथ ही राज्यश्री 
की देवोपस जउदारता का जो पोषण किया गया है--अपने भाई ओर 
पति के हत्यारों को जो उसने च्षमा-दान दिया है--बह भी राज्यश्री 
की समष्टि-.हित-साधना अथवा लोकमंगल की भावना का व्यापक स्वरूप 
मात्र है, जो अनावश्यक एवं गौण विषय है। वास्तव में राज्यश्री की 
उदार भावना का उल्यतम रूप तृतीय अंक की सम्माप्ति के साथ दी 
स्थिर हो जाता है । 'द्लियों के पविन्न कृतेव्य को करती हुईं इस क्षण 
भंगुर संसार से बिदाई लूे। सतीधम का पालन करू --चह ऐसा 
निश्चय कर लेती है। कतंव्य, ज्ञाल ओर सद्धम की प्रेरणा से वहू 
अपने अंतिम सुख का विधान स्थिर करती है, इस विधान में परि- 
बतन हो जाता है। उसका यह रूप देखकर हे कहता दहै--आपये ! 
मुझे सी कापाय बस्ध दीजिएः | इतना झुनते ही राज्यश्नं) क मस्तिष्क 
में एक प्रकार का मटका लगता है आर वह चिता से हुट जाती दे 
आर कहती है--एसा नहीं होगा, में तुम्हारे लिए जींवत रहूँगी। 
मेरे अकेले भाई ! चलो हम जाग दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बटावे।[ 
जहाँ तक हो सके लोक-सेवा करके अन्त में काषघाय हम दानों साथ 
ही लेंगे! । समष्टि के लिए व्यश्टि-माव का इस प्रकार सबंया त्याग ही 
उसमें देवतुल्य उद्ारता का आरोप करता है। उसके अन्तिम सुख 
वा त्याग ही उसके चरित्र का उत्कषं है। इसके उपरांत प्रेरक भाव 
के स्पष्टीकरण के विचार से उदाहरण ओर प्रमाण दे-देकर श्रधाल 
मावना का विस्तार दिखाना निरथक-सा प्रतीत होता है। आगे जो 
कार्य दिखाए गए हैं उनका संकेत मात्र यथेष्ट था । 


( राज्यश्री 


हि 


ब 


रचना-पड़ ति 

नवीन संस्करण में अन्य मवीसताओं के साथ-साथ नांदी-पाठ को 
अमसपस्थिति भी विचारणीय है। प्रथमाबृत्ति में नाटक का आरंभ 
सांदी-पाठ से होता है. ओर झनन्‍्त में एक प्रशस्तिशान है, परन्तु इसमें 
गान को तो रहने दिया गया है पर सांदी-पाठ निकाल दिया गया है। 
इस प्रकार शाजीय पद्धति के निर्वाह की ओर से लेखक की अरूचि 
दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त जिस समय सुए्न च्बंग की बलि दी 
ज्ञाने लगती है आर बह प्रार्थना करता है उस समय अकस्मात्‌ आँधीं 
के साथ अंधकार फैलता है ! सव चिल्लाने लगते हैं--दिस्थुपति ! उस 
भिन्न को छोड़ दो ! उसी के कारण यह विपत्ति है, छोड़ो उसे ( प्रार्थना 
करते हुए सुएन च्बंग को सब धक्का देकर निकाल देते हैं )! इस ढड्ढः की 
आधिदेविक घटना का विनियोग प्रथम संस्करण में नहीं है, परंतु ऐसा 
रूप पहले एक बार और दिखाई पड़ चुका है। प्रायश्ित्त” के पूरे एक 
हश्य में आकाशवाणी ही आकाशवाणी है। अच्छा हुआ लेखक ने यह 
बुरी हत नहीं पकड़ी । इससे रस परिपाक में बड़ा व्याघात पड़ता है 
ओर प्रभात्रोत्पत्ति में अम्बाभाविकता उत्पन्न होती हैं। अभिव्यंजनां 
की शेज्ञी का स्वरूप भी दोनों आशृत्तियों में मिन्न-मिन्न है। प्रथम 
संस्करण में विश्य का प्रतिपादन तथा इतिवृत्ति के कथत में सीधापम 
दिखाई देता है। अल्लकार-विधान में अधिक काल्पनिकता नहीं है । 
जहाँ-कहीं कल्पना का ग्रयोग हुआ भी है वहाँ बह बड़ा व्यावहारिक 
है। इस आवृत्ति में यत्र-तत्र अधिक कोमल एवं काव्यात्मक अभिर्ष्य 
जना-शैली का त्वरूप चदता दिखाई देता है--चंद्रिका के मुख पर कुहरे: 
का अवशुंठन नहीं / स्वच्छ अनंत में देवताओं के दीप ऋल्तमल्ा रहे 
हैं. । इस पद्धति की व्यंजना नाटक के इस संस्करण से ही प्राप्त होने 
लगती हैं। भविध्य सें इस प्रकार के कथन की छत्तरोत्तर वृद्धि ही होती 
गईं है; काव्यात्मकता का ज्षेत्र अधिक विस्तृत होता गया। . 


चरित्रनचन्रण 


इस नाटक के प्रथम संस्करण में कथानक के संकोच के साथ-साथ 
यात्नों के चरित्र-चिन्नण सें भी संकोच रह गया था। चरित्र के अबि- 
कसित ओर अस्थिर होने के कारण वे स्थूल यन्‍्त्रों के समान हाथ-मैर 


राज्यश्री | शक 


हिलाते दिखाई पड़ते थे। इस आवृत्ति में कथानक के विस्तार के साथ- 
साथ पात्नों के चरित्र में भी व्यक्तिवेचिज्य दिखाई पड़ता है। यों वो 
राज्यश्री को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति का चरित्र-विक्रास दिखाने का 
अवसर नहीं मिला; फिर भी उसके जीवन और कार्यों का जितता अंश 
संभुख आता है उतने ही से उनके चरित्र का स्वरूप लक्षित हो जाता हे । 

छत. (5 
हवन 

उत्तरापथेश्र भारत-सम्राद हृपबर्धन प्रथम बार रबातट की युद्ध- 

भूमि पर दिखाई पड़ता है। वह वीर चालुक्य से संधि का प्रार्थी है; 
शुद्ध नहीं करेगा--इसलिए नहीं कि उसकी राजवाहिनी पुलकेशिन्‌ के 
अश्वारोहियों से श्रस्त हो चुकी है अथवा पराजय की कोई संभावना 
सूचित हो रही है, बरन्‌ इसलिए कि चर द्वारा उसकों संदेश मिल्षा है 
कि उच्ी विंध्य-पाद में उसकी अनाथा दुखिया वहन राज्यश्री दै। 
राज्यश्री की स्मृति के साथ ही उसकी घोर दयनीय परिस्थितियों का भी 
उसे स्मरण हों आता है । यह स्पृति करंणाजन्य होने के कारण हफप के 
हृदय को अभिभृत कर लेती है; उसमें दया, करुणा तथा अहिंसा के 
उस भावों की हृढ़ स्थापना करती है जिनके वशवर्ती होकर उसके 
जीवन का भविष्य संचालित होता है। उसी माव की प्रेरणा से बह 
युद्ध को प्राणनाश का स्वरूप समकने लगता है ओर उसमें युद्ध के प्रति 
विरक्ति-भावना जामरिंत होती है। इस समय तक जो युद्ध उसे करना 
पड़ा है बह विवश होकर ही; स्वभाव से उल्में रण का प्रेस नहीं है 
जिससे उत्साहित होकर वह शक्ति-पअदर्शन तथा उच्छुझ्लल स्वार्थ-लिप्सा 
के विचार से युद्ध करेंद्ा है। वह अकारण दूसरों को सूसि इडपनेवाला 
दस्यु नहीं है। इस समय उसकी भावुकता इतनी सजग है कि उससे 
सारी देव वृत्तियाँ सक्रिय दिखाई पड़ती हैं। कतेव्य-ज्ञान ने उसमे 
सनन्‍्तोष की वृत्ति उत्पन्न कर दी है। उसी वृत्ति का प्रभाव है कि वह 
इस प्रकार कहता है-यदि इतने ही मनुष्यों को में सुखी कर सकूँ- 
राजधस का पाज्न कर सके तो कृत-ऋत्य हो जाऊँगा! | वह सहाबीर 
ओर उदार महापुरुष है। अपने विख्यात प्रतिस्पर्धी पुलकेशिन्‌ के बीरो- 
न्‍्माद्‌ और उत्साह का आदर करता है । 


हे सें श्रेष्ठ. वृत्तियों के स्फुरण के साथ ही साथ मजुष्योचित 


श्प | शब्यश्री 


भावकता, एवं फक्ष-आधरि की कामना भी दिखाई देती है। वह प्रतिहिसा 
से पेरित होकर लाखों प्राशियों का संहार--इतना सकतपात--करता 
है- किसी अभिगप्राय विशेष से | उसके अन्य अनेक कारय-व्यापार भी 
किसी कामना से होते हैं-“-वह दिखा देना चाहता है कि 'कान्यकुंब्ज 
के सिंहासन पर वधनवंश की एक बालिका ऊजरसिवित शासन कर 
सकती है? । जब मलुष्य की अमिलाषा और आशा के विरुद्ध फल 
घटित होता है तो उसका सारा उत्साह नष्ट हो जाता है, सक्रियता का 
सर्वेधा अभाव प्रतीत होने लगता है और संसार की असारता सम्मुख 
खड़ी दिखाई देती है | वह स्वयं स्वीकार करता है--सव सववे, साशी 
वीरता, अनंत विभव, अपार ऐश्वय, हृदय की एक चोट से--संसार 
की एक ठोकर से निस्सार लगने लगा?। जिस राज्यश्नरी के लिए बह 
सब कुछ करता है उसी को सती-धर्म-पाज्म में संनद्ध देखकर--अपनी 
कंद्रीमूत आशाओं ओर कामनाओं के स्वरूप को भस्मसातू होदे 
देखकर--४सको इतला ज्ञोभ और इतनी विरक्ति होती है कि तुरंत 
दिवाकरमित्र से कहता है कि आये! मुझे मी कापाय दीजिए! । 
परंतु 'मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूँगी--ऐसा बचन-दान राज्यश्री से 
पाकर वह पुत्र: लहलहा उठता हैं। मानव-बुद्धि स्वभावतः स्वार्थमयी 
ओर चंचल होती है। अपने को सफल पाकर हण असन्न हो जाता हैं 
ओर पूर्ण उत्साह के साथ पुनः कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। वह 
राज्यश्री से कहता हैं--चलो पराक्रम से जो संपत्ति, शब्न-बल से जो 
ऐश्बय मैंने छीन लिया है. उसे पामेवालों को दे दूँ, हम राजा होकर 
कंगाल बनने का अभ्यास करे! । 


एक नहीं अनेक स्थलों पर उसका मसुष्योचित रूप ही दिखाई 
पड़ता है, उसमें करुणा तथा उदारता का इतना विस्तार अभी नहीं 
हुआ हैं कि अपले सरे भाई राज्यवर्धन के हत्यारे को भी क्षमाअदान 
करे । वह स्पष्ट कहता हैं कि मेरा हृदय नहीं जमा करेगा, में अशकक्‍त 
हूं? । इसी प्रकार उस समय भी बह क्रोधयुक्त दिखाई पड़ता है जिस 
समय महाश्रमणु पर भयानक आक्रमण होने का समाचार मिलता है। 
इस व्यायहारिक जीवन में करुणा ओर दया का सीमारहित तथा 
व्यापक प्रसार नीचता का योग पाकर उच्छुछुलता एवं प्रमाद का कारण 
चने जाता हें। बुद्धि उसी के नियंत्रण के लिए राजशक्ति तथा दंड-- 
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विधान का आश्रय लेती है। “धर्म में भी यह उपद्रव' देखकर हे छुच्घ 
हो उठता है। उसे सब स्थानों पर क्षमा की एक सीमा दिखाई देती है । 
समाज में व्यवस्था और मर्यादा को स्थिर रखते के विचार से उसे यह 
आवश्यक झात होता है कि राजशक्ति की कठोरता का मी उपयोग करे। 
दोयारिक को तुरंत आज्ञा देता है कि जाओ डॉंड्री पिटवा दो कि यदि 
सहाश्रमणशु का एक रोस भी छू गया तो समस्त विरोधियों को' जीवित 
जलना पड़ेगा? । इस कठोर आज्ञा के भीतर राजशक्तति का मद-पदशन 
उतना नहीं है जितनी मर्यादा-रक्षा की भावना । शुद्ध मानव-व्यवह्यर का 
आदशे यही भावना है | 

हथेव्धन भारत का यशरवी सम्राट , उदार, धीर, अहिंसावादी 
धामिक ओर कतव्यशील है। उसक बिचार तथा कमे में सुंदर सामझस्य 
मिलता है। उसके बध की चेष्टा ही उसके जीवन की अंतिम और 
महत्त्वपूर्ण घटना है जिसके कारण हर में विरक्ति, त्याग एवं कृतंब्य 
परायणशता नवीन रूप सें जागरित हुई है। हया की चेष्टा के मूल में 
उसको धन का लोभ दिखाई देता है । नीचता के उस उच्छुड्डल रूप को 
देखकर घन, ऐश्वय और शक्ति की ओर से उसे विरक्ति पैदा होती 
है। उसी विरक्त से प्ररित होकर वह सब मणि-रत्त दान करता हुआ 
अपना सर्वेस्व उतारकर दान कर देता है ओर कापाय धारण करता है। 
कारश का स्वयं स्पष्ट उल्लेख करता है--क्यों, मेरी इसी विभूति और 
प्रतिपत्ति के लिए हत्या की जञा रही थी न ? में आज सबसे अक्ञग हो 
रहा हूँ, यदि कोई शत्रु मेरा प्राश-दान चाहे, तो वह सी दे सकता 
हूं? । विशकित, त्याग और छउद्ारता का इतना उच्च रूप रहने पर भी 
राज्यश्री के सेबा-त्त का स्मरण दिल्लाते ही उसमें लोक-सेवा का भाव 
पुनः चेतन हो उठता है ओर वह स्-संमति से प्रेरित होकर मुकुट और 
राजदंड ग्रहण करता है। इस ग्रहण में भरी त्याग की सात्विकता 
मिश्रित है। 


शांतिदेव | 

ऐहिक सुख से तटस्थ होना ही संन्यास है। जब तक भरुष्य के 
हृदय में सांसारिक आनन्द के उपभोग की अभिलाषा वर्तमान रहती है., 
जब तक वह आशा-निराशा, सुख-दुःख, ऐश्वयें--अभिलज्ञाषा इत्यादि के 
संघ में पड़ा रहता है तब तक अनेक प्रकार के, सांसारिक .प्रलोभन 
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शर्ब आासक्ति का सायाजाल उसे सयभीस करता रहता है। वास्तव 
मे जब तक उसकी वक्तियाँ संम्यम्त नहीं हो जातीं तब तक संन्यास, 
प्रव्नज्या, विरक्ति तथा, निर्वेद की उपासना निरथेक है। शाल्तिदेव 
नलात बौद्ध संघ में सेज दिया गया है। उसमें प्रश्नज्या की योग्यता 
नहीं है। वह वार्मिक सयोौदा का निर्वाह करने में सर्वधा असमर्थ 
है । उसमें सांसारिक मोह-साया, आशान्अमितल्ापा आर महत््वाकांज्षा 
का राक््स पूर्ण रूप से सक्तिय है| वह अभी भाग्य की परीक्षा लेना 
चाहता है। सोंदये, घिभव, शक्ति एवं संमान को कामना उसमें 
अभी वर्तमान है। असमय की यही प्रत्नज्या साहस तथा विरोध को' 
भावना उत्पन्न करती हैं। 'संसार उसकी उपेक्षा करता है, उसकी 
अभिलापाओं की क लका को कुचल डालना चाहता है,” यह देखकर 
उसके हृदय में धोर असंतोष उत्पन्न होता है । अपने विषय में बह निश्चय 
कर जता है कि उसे केवल अपने भाग्य का भरोसा हे'। 


प्रथम अंक में उसके जीवन का उद्देश्य अभिश्चित रहता है। किसी 
प्रकार उल्नरान्‍सीघा उपदेश देकर. सुंग्मा से पिंड छुड़ाता है। सुरमा में 
वह अपनी अभिलापा का केवज्ञ एक अंश पाता है, अत स्थिर 
रूप में उसके प्रेस के प्रस्ताव ओ न तो स्वीकार करता है ओर ने 
अस्वीकार; यों ही उसे बातों में फेंसाए रखना चाहता है--जतावली 
न हो सुरमा ! अभिज्ञापा के ज्षिण इतना चंचल न होना चाहिए । 
इस प्रकार का सूखा ज्ञानोपदेश देकर आगे वढ़ता है। अपने भाग्य 
की परीक्षा लेने के अभिप्राय से राज्यश्री के संमुख याच्रक झूप में 
उपस्थित होता है। वहाँ भी अतुल रूपराशि एवं अपरिमित धन- 
वितरण का विधान देखकर सापेक्ष रूष में केवल अपनी ज्लुद्रता का 
विचार करता है--विश्व में इतनी विभूति है और में अत्यंत ऊँचाई 
की ओर देखता हुआ केबल उत्तर जाता हैँ चढ़ने को कोन कहे” 
अपनी दरिद्र कल्पना से पर इतना सोंदय, विभव ओर शक्ति एकत्र” 
पाकर वह अवाक रह जाता है। ज्ञोम तथा आत्मश्लाथा- जैसे दान 
भी नहीं लेने देती । ््््ि 
«* ' असफलता के कठोर आघात से व्ैयथित होकर वह पुनः सुरंसा के 
'उपबन में लौट आता है और क्चिार करता है--'सुरमा ! जीवन 
की पहली चिनयारी वह सी ककिधर बुक गई । धर्धक उठी एक ब्याजा 
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5 पद मि हा री! 

राज्यश्री | मूखे ! निश्चित नहीं कर पति ईकझुस्मा मरा राज्यश्री 
उसके जलते हुए अ्रह-प्रिण्ड के भ्रमण कोंकौन' केंद्र है। उस 
भूखे प्रबंचक को महत्त्वाकांज्ा ने अन्धा बसा दिया है। उसकी 
बुद्धि, विवेक से संधा शूल्य है। वह वर्तमान से असंतुष्ट 
है, परन्तु भविष्य की रूपरेखा के भी निश्चित करने में अशक्त है। 
अपने भिज्लु-जीवन के विषय में तो निर्णय कर लेता है---लहीं, संघ 
मेरे लिए नहीं है?। फिर विचार करता है--“अब यहीं छूटी में 
रहूँगा, तो क्‍या मैं तपस्वी होऊँगा । नहीं, अच्छा जो नियति करावे? ! 
इस ग्रकार के अस्थिर बुद्धि के मनुष्य का ज्ञीवन ओर भविष्य कितना 
अंधकारपूर्ण तथा समाज के लिए कितना घातक हो सकता है--- 
इसी का चित्रण विकटघोप के रूप सें हुआ । 

आकस्मिक रूप में उसकी मेंट दो डाकुओं से हुं। जाती है। 
उनको भी अपने ही पथ का पथिक समझ कर विकट्योंप उनके साथ 
हो लेता है और राज्यश्री को णड़ा ले जाने में संनद्ध होता है। अपनी 
कायप्रणाली का भावी क्रम स्थिर कर लेने पर वह अपने साथियों को 
लिए हुए सेनापत्ति भंडि के समीप आता है और कहता है--“इम 
लोग साहसिक हैं, परन्तु अब चारित््य और बीरतापूर्वक जीवन 
व्यतीत करना चाहते हैं | देवगुपम हमारा चिरशत्रु है, उससे प्रतिशोध 
लेना हमारा अभीष्ट है! | इस असत्य भाषण के अतिरिक्त बह प्रलोभन 
भी देता है--में आपका उपकार करूँगा, विजय में उपयोगी सिद्ध 
हो सकूंगा। मुझे कान्यकुब्ज-ुगे के गुप्त-मार्ग विदित हैं, उसके द्वारा 
सुगमता से आपको विजय मिल सकती है! इंस प्रकार अपनी माया 
एवं अरवंचना का जाल बिछाता है ओर पंचनद-गुल्म में संभिलित 
हो जाता है। समय आने पर कान्यक्ृष्ज के बंदीगृह में पहुँचता है। 
उसका अभीष्ठ वो था बंदीगृह से राज्यश्री को भुक््त करना; उसे 
अपने अधिकार में लेकर उड़े जाना, परंतु मार्ग सें सुरमा के मित्र जाने 
से उसका विचार उस ओर भी आक्ृष्ट होता है। सुरमा का स्वरूप 
ओर आचरण सममकर बह यह हृढ कर लेता है कि उसके साथ 
जीवन में यदि चल सकती है तो सुरमा ही | यही कारण है कि उस 
कुसमय में भी वह सुरमा को नहीं छोड़ सकता। वह सुर्मा के सम्मुख 
स्पष्ट स्वीकार करता है कि हुस चाहे कितनी भी कुटिलता अहण करो 
पर में तुम्हें......! । क्‍ 
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विकटधघोष के चरित्र-चित्रण में लेखक अस्यन्त सजग दिखाई देता 
है । ठसने बड़ी मार्मिकतश से उसके पतन का चित्र खड़ा किया है। 
उसके जीवन की गति में किस कारण और किस समय कैसे परिवतन 
उत्यन्न हुए हैं. इसका कमिक विवरण लेखक ने उपस्धित किया है| 
प्रस्येक अंक में उसका एक नवीत स्वरूप दिखाई पड़ता है। दृतीय अंक 
के आरंभ में जब राज्यश्री को उसके दूसरे दरय साथी ले भागते हैं वब 
उसके जीवन का प्रवाह एक बार फिर रुकता है ; बहू विचार करता 
है कि इस अकार चलने में भी असफलता ही हाथ लगी!। इन अच- 
फल्ताओं का सामना करते-करते बह व्यथित हो उटता है। उसने 
विचार कर रखा था कि राज्यश्री का सुन्दर स्वरूप अपने अधिकार मे 
था जायगा ओर ससके कारण अपार विभव प्राप्त होगा ; परंतु यह 
कठोर कामना अपू् ही रह जाती है। हाँ, इस घटना-क्रम से अंधकार 
में भरमा की प्राप्ति ने- ज्ञीण ही सही--ःक प्रकाश-रेखा ऋलका दी । 
उसने इतने ही को यथेट्ट समझा--बह साहसिक हैं न! सुस्या के 
हृदय सें जो निवल ख्ी-सुक्षभ आशंका एवं अविश्वास का एक कारशा--- 
शब्यक्षी--खट्कती थी उसके विपय में विकटघोप न स्पष्ट स्वीकार कर 
लिया-- पर उसकी प्यास तम्हीं ने जमा दी थी। मैं विचार करता था 
कि किधर बढ़ूं। रूप और विभव दोनों के अमाव ने मुझे अभिभूत तो 
कर दिया था, किंतु में तुम्हें भूला नहीं, सुरमा !! 


विकटधोंष ने इस अकार अपने जीवन की दो आकांक्षाओं--रूप 
ओर विभव--+ से एक की प्राप्ति स्थिर कर क्षी। अब दूसरी की 
सिद्धि के ल्लिए प्रदत्तशील होता है और तुरन्त अपना भावी सामगे 
निश्चित कर लेता है। संसार द्वारा सर्वथा अपेक्षित होकर वह अब 
अपने सुधार से निराश हो चुका है; परन्तु हृदय में कामना को बहिया 
का शौंद्र रूप उसे कल नहीं लेन देता | बह किसी भी वात को सोचता 
है तो बड़ी तीव्रता से । संसार ने जा उसकी घोर उपेक्षा को है उसके 
प्रतिकार के लिए बह संभद्ध है। उसने भी दृढ़ कर छिंया है कि 
संसार ने हम कोगों का ओर आँख उठाकर नहीं देखा और देण्ब्गा 
भी नहीं, तव उसकी उपक्षा ही कहूँगा। यदि छुछ ऐसा कर सकू कि 
वह मुझे देखे, मेरी खोज करे, तब तो सही? । अभी तक उसे समाज 
के बम्धनों का भय है। संसार एक कठोर आलोचक है, यह बह 


शेर 
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सममभ्ता है, इसलिए अपनी असाधुन-वृत्तियों को ख्व॒तन्त्र रूप से अकृट 
नहीं होने देता ; परन्तु जब उसे निश्चय हो जाता है कि उसके इस 
नियन्त्रण का भी कोई स्पष्ट महत्व नहीं है, तब अपनी राक्षसी लीलाओं 
एर्व पाशविक कृत्यों ढारा ही समाज ओर संसार को भयत्रस्त करना 
बह अपना अभीष्ठ बना लेता हैं। अब शीह्च-्संकोच का डर उसे भय- 
भीव नहीं कर सकता । साथ ही यह भी स्थिर हो जाता है कि पतन 
की ओर यहाँ तक बढ़ आने पर लौटना असंभव है। मनुष्य के 
आंतरिक भावावेश की आभा दाह्य रूप में तुरन्त प्रतिब्रिम्बित हो 
उठती हैं । यही कारण है कि नरेन्द्रगुप्त को उसके लत्ताट पर रक्त 
आोर हस्या का स्पष्ट उल्लेख आमासित ही जाता है | 

परिस्थिति एवं घटनाओं के ब्रात-प्रतिधात के कारण विकटचोंध 
मनुप्य-काटि से गिर जाता है। उसके कार्यों में बिचेक की वह झलक 
नहीं मिलती जो मनुष्य में मिलनी “चाहिए | उसके लिए जीवन बढ़ा 
कठोर बन जाता है। बह तो स्पष्ट स्वीकार करता है-- सच बात तो 
यह है कि सुके अपने सुख के लिए सब कुछ करना अभोष्ट है!। 
उसके अमीए-साधन में संसार किसी प्रकार का योग नहीं देता; 


|. 


उसके लिए किसी के हृदय में किसी प्रकार की शुमकामना नहीं है, 
इसलिए उसका हृढ़ विश्वास है कि मेरे लिए वो सभी शत्रु है! । 

जिस मनुष्य में न तो चरित्र तथा मनोबत्न होता है ओर न संस्क्रति 
ही का अवलम्ब रहता है, बह यदि पतन की ओर कुछ आगे बढ़ जाता 
है तो फिर उसके उद्धार की शोध कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़तो । 
तृतीय अंक के अन्त में विक्रटघोष भयंकर धन-लोजुप तथा हत्यारा बन 
जाता है । वह एक हत्या कर चुका है। उसका समाजन्भय सर चुका 
है। अब उसे हत्या करने में धाड़ा भी संकीच नहीं दोता। वह हत्या 
तथा रक्त की अरुणिमा में मनोरंजन एवं ल्ालित्य देखता है। उसको 
राज्यवर्धन की हत्या का स्मण्णय बड़ा उत्साहवरद्धक मालूस पड़ता है। 
बह स्वयं स्वीकार करता है- अब तो में रक्त देखकर कितना असन्न 
होता हैँ! । मनुष्य में जब इस प्रकार की पाशनत्र दृत्तियाँ पूर्ण रूप से 
जागरित हो जाती हैं. तब वह शांति और घर्म की उ्ेज्ा दी नहीं 
करता बरन उसका घोर शत्रु बन बठता है। धर्म और शान्ति का 
नास सुनते द्वी बह क्रोधाठुर ही उठता हैं और ऋठोर आलोचक बनकर 
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कहता है--सूलख शान्ति को मेने देखा है, कितने शवों में वह दिखाई 
पड़ी । शांति को मैने देखा है, दरिद्रों के भीख माँगने में | में उस 
शांति को घिक्‍्कार देता हैँ। घर्म को मेंने खोजा-जीण पत्रों में, 
पंडितों के कूट तर्क में उसे विलखले पाया! मुझे उसकी आवश्य- 
कृता सही? | 
सुर्मा 

सुरमा पुप्पलाबी सात्र है । महाराज भ्रहवर्मा के राजमंदिर में वह 
नित्य अपनी पुष्प-रचना लेकर आती है। वहाँ अपार विभव एवं विलास 
की तुलना में अपन निरीह ओर महत्त्वहीन जीवन को देखते-देखते बह 
व्याकुल्न हो उठी हैं । ऐहिक सुख के इंन्द्रधनुष का अतिरंजित स्वरूप 
देखकर उसकी प्राप्ति की स्वाभाविक कामना उसके हृदय में उत्पन्न होती 
है । अपने साधारण जीवन से वह असंतुष्टठ है ओर उसको विश्वास है 
कि इसमें अवश्य सुधार होगा | उसने शांतिदृब को प्र्ोभन के रूप में 
विश्वास दिलाया है कि से आजीवन किसी राजा की पविज्ञास-मालिका 
बनाती रहूँ ऐसा मेरा अच्ृष्ट कहे तो भी में सान लेने में असमथे हैँ? । 

प्रेम-पक्ष में भी सुरमा की बही गति है जो एक विषेकहीन श्री 
की होनी चाहिए । उसकी महत्त्वाकांत्ता, आतुरता और चंचलता ने उसके 
जीवन को ज्च्छूड्ुल बना दिया है। अपनी च्शिक अभिल्ाषाओं की 
पूति के विचार से वह ववंडर की भाँति कभी इधर कमी उधर भ्रमित 
होती है | पूण योवन के सद से वह विह्नल है । अतृप्त वासना ने छसे 
इतना अधिक चंचत्न वना दिया है कि अब बह एक क्षुण भी ठहससा 
नहीं चाहती । संमुख परिचित शांतिदेव को पाती है। उसको अपने 
अनुकूल बचाने की चेष्टा करती है और अपने प्रणय का प्रत्ञोभन देती 
हैं। अपना हृदय उसके संमुख खोलकर रखती है-भेरी प्राशों की भूख, 
आँखों की प्यास तुम न मिटाओगे! | इतना स्पष्ट और सीधा प्रस्ताव 
उसके हृदय की आतुरता का व्यंजक है। शांतिदेव उसकी चंचलता को" 
तुरंव लक्षित कर लेता है। वहाँ अपने उह्ेश्य को सिद्ध होते न देखकर 
बह तुरंव दूसरी ओर दृष्टि फेरती है । 

वूसरी ओर उसे मालब-नरेश देवगुप्त दिखाई पड़ता है। बह आच- 
रण-अष्ट, कामुक और प्रबंचक है। सुरमा का स्वरूप-सौंदय तथा भरा 
हुआ यावन उसे आकृष्ट करता है। आचरण ओर स्वभाव में दोनों एक 
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दी हैं, अतण्वय आकषेश एवं संमोहन का प्रभाव दोनों पक्षों में एक सा 
पड़ता है | देवगुप सुरमा का परिचय प्राप्त कर उसके उपचन में कुछ 
दिन ठहरने को अभिज्ञाषा प्रकट करता है।। स्ीत्व की साधारण मयौदा 
के अनुसार क्त्रिम संकोच प्रकट करते हुए मुरभा कहती तो है--मैं 
अकेली इस उपबन में रहती हैँ, आप एक विदेशी'--परंतु उसके कुशल 
आर त्निग्ध वार्ताल्ञाप के पाश की ओर अपने को धीरे-घीरे बढ़ाती भी. 
चलती है। देवगुप्त उसकी वृत्तियों को ठीक से समझता चलता है। वह 
इस प्रकार के व्यवहार में पटु हैं। किस प्रकार सुरमा क्रम से उसकी 
आर खिंचती आती है उसको भी वह देखता चलता है। एक वृक्ष के 
नीचे वह बेठ जाता है; झुरमा माला बनाती हुई उसे कनखियों से देखती 
जाती है । उसकी यह मुद्रा देखकर देवगुप और उत्साहित होता है और 
कहता है - अरे तुम्हारा वाल-व्यंजब भी बन गया, कितना सुंदर है! 

उन कोमल हाथों को चूम लेने का मन करता है जिन्होंने इसे बनाया 

है? | इस पर सुरमा मन में प्रमुदित होकर उसे और अधिक उत्साहित 

करती है । आंतरिक प्रसन्नता ओर सफलता के आबेग को दबाकर हँसती 

हुई ऊपरी रोष प्रकट करती है--'आप' तो बड़े श्रृष्ठ हैं? । इसके उपरांत 

अपनी पुष्प-रचना लेकर इंठलाती हुई जाती है। यहाँ पर लेखक ने 
सुस्मा का जेसा आचरण ओर स्वरूप खड़ा किया है उसमें बड़ी स्वाभा- 

बिकता है । उस हे कार्यों, वचनों एवं आंगिक चेशओं से उसकी आफभय- 

तरिक बृन्तियों का स्पष्ट प्रकाशन होता है। पतित आचरण की विवेक- 

हीन साधारण कोटि की खत्री कणिक लालसाओं की पूर्ति के लिए 

अनुकूल परिस्थिति पाते ही कितनी उच्छूड्लल एवं तरल हो सकती है 

इसका प्रमाण, लेखक ने सुस्मा का स्वरूप संसुख रखकर, बड़ी मार्मिन 
कता से दिया है । 


इस प्रकार कुछु काल तक अबाध रूप में दोनों के जीवन का प्रवाह 
चलता है. इस काल में एक दूसरे को समकने की चेश करते हैं और 
अपनी ओर अधिकाधि ऋ आकर्षित करते का प्रयत्न करते हैं। समय-समय 
पर सुरमा अपनी दरिद्रता तथा वर्तेसान जीबन के प्रति घोर असंतोष 
प्रकट ५ रती चलती है। जीवन के प्रति असंतोष प्रकट करने के मूल में 
परिस्थिति का केवल वास्तविक ज्ञान कराना ही अभिप्रत नहीं है. वरन्‌ 
देवगुप्त की आलुकंपा प्राप्त करता ही प्रधान उद्देश्य है। इघर देवगुप्त 
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स्वयं सहामुभूति-प्रद्शन में सचेट्ठ है और एक भी अवसर हाथ से जाने 

नहीं देता । सुरमा की भी आश्रय होता है और वह देवगुप्त से कहती 
है--- क्यों, इतनी सहानुभूति तो आज्ञ तक किसी ने मेरे साथ नहीं 
दिखलाई! । उसके अभी तक के रूप-व्यापार ओर विचारों को देखकर 
देवशप उसके विषय सें दो बाते स्थिर करता है--कितसी भावनामयी 
यह युवर्ती है आर अवश्य उसके हृदय में महत्त्व की आकांज्ा है! | 
सुस्मा की यथा्थंता का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेने पर देवगुप्त ने अपना 
वास्तविक परिचय उसे दिया है। सुरमा की आंतरिक वृत्तियों से 
परिचित होकर वसने सममक लिया कि बह शेहिक सुख के लिए लाक़ा- 
यित है, जीवन में आमोदअमोद चाहती है । ऐश्वय-बिभव सिलने पर 
बहु सब छुछ करने को तत्पर हो सकती है। जब ध८सने इस मृत को 

पकड़ लिया तब निःसंकोंच रूप में अपना रहम्य प्रकट करता है-- 
सुरमा ' मैं श्रष्टी नही हूँ। आज मै तुम्हें अपना अभिन्न समझकर 
अपना रहस्य कहता हूँ । में मालव-नरेश दवगप्त हूँ! । इस प्रकार अपना 
वास्तविक परिचय देकर वह झुरमा की अबाक्‌ कर देता है। फिर विचार 
करने के लिए बिना अवसर दिए ही तुरंत उसके संमुख़ अपना मंतब्य 
स्पष्ट शब्द में रखता ह--चलोगी मेरे साथ! । इस पर परिर्थिति की 
दासी सुरमा का विवेकहीन हृदय उत्सुक हो उठता है-- इतना बड़ा 
सोभाम्य' | इस स्थल पर लेखक ने सुरमा के हृदय की एक सुंदर कलक 
दी है . ऐसी उझह्“ेंगलनक परिस्थिति में भी वह अपने पूर्बपरिचित 
प्रेमी शांति भिक्तु को नहीं भूल सकी। उसकी स्टकूृति ने सुरभा 
को विकट परिस्थिति में डाल दिया, परंतु अब वह आशापूर्श 
भविष्य के लिए, ग्रत्यक्षन्प्राप्त वर्तमान सुख के त्याग करते मे 
असमथ है। 


फिर क्या * योवन, स्वास्थ्य और सौंदर्य की छल्षकती हुईं प्याज्नीः 
देवगुप्त के विलास-भवन मन पहुँचती है ओर वहाँ का बैसव देखकर कुछ 
दिनों क्के लिए तो बह चमत्क्ृत रहती है-- में कहाँ हैं । यह उष्ज्वल 
स्िध्य कहाँ छिपा था ओर यह सुंदर वतंमोन, इन्द्रजाल तो नहीं 
है? | बस्तुतः उसके लिए यह जीवन एक इन्द्रजाल ही अमाणित होता 
है । युद्ध की कठोर ध्वनि सुनते ही वह विलासी कायर देवगुप्त उसके 
आहुपाश को छुड़ाकर भाग जाता है ओर बह फिर एक चार विकट- 


राज्यश्री | हट 


घोष का पल्ञा पकड़ती है। उसी के साथ दस्यु-मंडली की रानी बनी 
नाता प्रकार के कुचक्रों सें पड़ी दिखाई देती है। जब उसका पुराना 
प्रभी विकटघोप नीचता की सीमा से भी आगे निकत्त जाता है तो बह 
हृद्य-प्रवण रमणी ऊब उठती है ओर परिवतेन (सुधार) चाहने लगती 

-में कहाँ चल रही हूँ......... नाचते हुए स्थिर जीवन में एक 
आंदोलन उत्पन्न कर देना, नहीं यह कृत्रिम है, यह नहीं चल्तेगा | 
राज्यश्री को देखती हूँ, तब मुझे अपना स्थान सूचित होता है, पता 
चलता है कि में कहाँ हूँ!। जब यह वारतमिक वद्धि उत्पन्न हो गई तो 
सुधार में विलंब नहीं होता । बह दंड की भीख साँगती राज्यश्री के पास 
चली जाती हे आर कापाय स्वीकार कर लेती है। इस पात्र में लेखक 
ने उतार-चढ़ाव खूब दिखाया है! चरित्र की दुबंलताए मनुष्य 
की हक नाच नचा सकती हैं इसका चित्रण सुस्मा में अच्छा 
हुआ है ! 


अन्य पात्र 


अन्य पात्रों के जीवन की कुछ रेखाएं सर संमुख आई है ओर उसी 
अकार उसके चरित्र की कलकू भर सिल्ल सक्ली है! देवगुप्त कामुक, 
कुचक्री ओर कायर स्वभाव का व्यक्ति है। अहवर्मा अचल ओर शांत 
अकृनि का धीर व्यक्ति है, सशासक और प्रेमी पति है। राज्यवधन 
पराक्रमी, बीर, कर्तेग्यशीज और बड़ी ल्ञाग का पुरुष है। उसमे 
आत्मविश्वास और उदारता का अच्छा मिश्रण दिखाई देता है। नरेंद्रग॒प्त 
स्वार्थी, विज्लासी, व्यवहार-पट़, कुचक्री ओर नीच प्रकृति का सलुष्य है। 
उसकी छुद्गता, कुमंत्रणाओं और हत्या तक वढ़ सकती है | उसका सच्चे 
विश्वासघाती के रूप में चित्रण हुआ है। पुल्नकेशिन का ज्यक्तित्व एक 
ही भलक में मिल गया है। उसकी वाशी ओर कमे सें सच्चे चीर की 
भाँति उत्साह ओर उदारता है। 


इस नाठक का वस्तु-विस्यास साधारण, घरिन्नांकन एकाॉगी और 
अविकसित रह गया है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। पुरानी 


द्प | [ राज्यश्रा 


इमारत का झुधार बहुत पृष्ठ नहीं होता | नींब से ही जी 
अपुए्ट हैं उसकी बाहरों सडक-सड़क से कहाँ तक काम चल्ल 
सकता है। 


(2: 2. कमी कट ६७. ० मम की ह आह. मी पु 
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ईतिहास 


बुद्ध ( ४६७ ई० पू०--४८० ईं० पू० ) के जीवन-काल सें भारत के 
उत्तराखंड में अतेक गणातंत्रों ओर महाजनपदों की स्थापना दो चुकी 
थी। उनमें प्रमुख राज्य चार थे--मगघ, कोश, वत्स और अबंसी। 
इनमें भी मगध प्रधान था! इसके शासकों ने तत्काल्लीन इतिहास में 
बड़ा भहत्त्वपुण स्थान प्राप्त किया भ्रा' । उस काल के इतिहास का परि- 
चथ प्राम करते में उस समय की प्रचलित विभिन्न घर्मो की सतविधायिती 
कृतियाँ एवं साहित्य विशेष रूप से सहायक होते हैं। इसी कारण प्रांयः 
तभी इतिहास-लेखक इन्हीं के आधार पर चलते दिखाई पड़ते हैं। इन 
मतमतांतरों के कगड़ ओर खींच-तान के कारण एक ही घटना ओर 
व्यक्ति के विषय में अनेक रूपों में उल्लेख मिलता है। अत्तएव कहाँ 
कहीं सत्य-निधौरण में जड़ी अड़चन हाती है । इतना ही नहीं, उर्याक्तियों 
के नामकरण में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है ! बोद्ध, जैन और पुराण 
एक ही व्यक्ति को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। जेसे--अजातशत्रु 


वेबसार. के लिए करना ++ मा. ..2-अपन ० २५०७० 


के लिये कुणिक शब्द का भी व्यवद्यार हुआ है. ओर विंबसार...के-ि 
कण. बी की अल 5 हे 
विध्यसन ओर श्रेणिक नाम भी मिलते हें । 


बुद्ध के समय में शिशुनाक-बंशीय विंधसार सगध का शासक था ! 
उस समय मसगध की राजघानी राजगह अथवा राजगह थी । विब- 
सार शक्तिशाज्ञी और सुदृद शासक था। अपनी शक्ति ओर राज्य 
विस्वार के विचार से उसने अनेक राजाअ! की कनन्‍्याओं से विवाह 
किया था। उसकी प्रमुख रानियों में एसेनजिव की-अगिनी कोशक्षदेंची ओर 
लिच्छ॒बी वंश के राजा चेटक की पुत्री छलना और भद्र ( मध्य पुंज़ाब ) 


नि १ 4] 


है. 86ग्पाए28 ता फिछ 4फएण6आ सिडाफाज रा का | फैलीएश्पे 9 
ए#०ए7प्र७०ए, ॥98 ] फैए जिक्षार्वेकशतछा, 0. हि. ६ शिरागडएलप 95 
6 एकए7 फियंफरथ्'हांएए. 3939 ), 9. 97. 


२ मत्य और वाभु पुराणों में इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही दिया दै:--- 
एकणु87. हें, की. है. 9., 4978 3. 9. 4%0, रा 


>र | ऋजातशत्रु 


की कुमारी क्षेमा' थीं। थों तो अजातशत्रु की माता के नाम ओर 
बंश के बिपय में मी वढ़ा सतभेद मिलता है", परंतु अधिकांश विद्वान: 
और जैन-अंथ यही मानते हैं. कि वह वेशाली की राजकुमारी छंजनो 
का ही पुत्र था। निकायों में भी उसे वेदेही-पत्र ताम से ही इज्लित 
किया गया है। तिव्वत के दुलवा ( 070४७ ) में छसको माता का 
सास वासवी लिखा मिलता है?। इस प्रकार विंबसार ने अनेक 
राज्यों से वेबाहिक संबंध स्थापित किया था और कुछ राज्यों से मेत्री 
जोड़ ली थी। मित्रता के परिणाम-स्वरूप ही उसने जीवक को--जों 
तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा पूर्ण करके आया था और जिसे उसने 
अपना राजबैद्य नियुक्त किया था--अवंतिराज महासेन चंडग्रद्योत 
की चिकित्सा करने के लिए भेजा था। शासन-ग्रबंध और योग्य 
मंत्रियों की व्यवस्था से उसके राज्य का अच्छा-संवटन हुआ था" । स्वयं 
वौद्ध होते हुए* ओर बुद्ध के प्रति मैत्रीपूर्ण संमान दिखाते हुए भरी 
धार्मिक विषयों में अन्य संग्रदायों के श्रति वह सदेव उदार था। यहों 
३ 4,6८ए7९8 णा ह8 कै।एंशाई निडाज'ए 0 वाता8, 9. 78-4. 
२ >०मप्रष्णों. सांहाताए जी #फणंसा जितीक एए सैंध्णकाश्गापाओक 09 
(शांत, छ. 487-8 
३ [ )7,8%प्ाछ8 00 8 :ैशलंआकफ सिजणाए एई बैग्रत0, 9. 77. 
ही) पडा ऑंबाए सरडाछाए एाी किाषांक कऐछ ए #,. छाणोात, 
49, 80., 9. 8७9. 
[तप] 486 ॉतपंडड 0 ट्रक 0 जिाजवएऐतेकए, लें, हर 
( 8800 €ॉं. ) ९. 38, 
४ ६३ ) पगछ फिक्षोप्र सिडाएएए 0 प्रतीक एज ४. है. ह:000, ए. 87, 
+00(70 8. , | 
(४) भेटपाक्षाप 0९ रिक्थ 7000१ दिश्याश8 ४04. 4, ॥0. 84. 
थू. (३ ॥+ 68 कंप्ह8 छा शी8 आर्थलाएक भाडाताए 5 ताक 99 मस्र., ह05 
(98प्रते। हा, 9. 4806. 
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६ पटह्ीी "णं, व, 9, 285. ' 
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तक कि उत्तराध्ययन्सूत्र! प्रश्नाति जन-लेखों में उसे महाबीर और उनके 
धर्म का प्रमी माना गया है* | 


विंबसार के अंतिम काल और उसके प्रति अजातशमत्रु के कठोर 
व्यवहार के विषय में भी मतभेद दिखाई देता है! अपने पिता के 
जीवन-काल में ही अजातशत्रु चंपा* का शासन करता था। देवकत्त 
बुद्ध का वड़ा भारी शत्रु था और विंबसार को वॉड्घर्म का संरक्षक 
समानता था। उसने अजावशतन्नु को अपने इड्धि-चमत्कारों से मुग्ध करके 
अपना ब्रह्माख्खध बनाया । एक ओर तो उसे अपने पिता को मारकर 
शासन-भार पूर्णतया अपने हाथ में लेने का आदेश दिया ओर दसरी 
ओर स्वर्य स्वतंत्र संच का निर्माता बनकर असनेक उपायों से बुद्ध के 
मारने का यत्न करने लगा ; परतु वह सभी अवसरों पर विफल रहा । 
एक वार अस्वस्थावस्था में जब बह बुद्ध की ओर जा रहा था तो जेल- 
बन के एक जलाशय में जलपान के ज्िए छतरा और वहीं, प्रथ्वी में 
धेंसकर बविलीन हो गया । अजञातशत्र ने उसी के मत में आकर अपने 
पिता को हत्या करने को चेष्टा की, परंतु उसे स्वयं शासन भार त्याग 
करते देखकर बंदी-गृह में डाल दिया ओर निराहार रखकर मृत्यु को 
अवस्था तक पहुँचा दिया। जिस दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ और स्वर्य॑ 
पुत्र-स्सेह का असुमव हुआ उस दिन वह दोंडू कर पिता के समीप 
गया, परंतु तब तक तो विंबसार को अन्सिम घड़ी आ चुकों थी* | इस 
प्रकार तिंबसार का अन्त बड़ा दःखद ओर क्ररता-व्यंजक था। इस 
घटना की अतिशयता स्मिथ साहब टीक नहीं मानते, परंतु श्जिडेबि- 
ड्स ओर गेजर प्रश्न॒ति बिद्वाम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं। साथ ही 


१ नीडछाए ०6 कैसा पता ४ 0. हि. एछए87 9, 9, 9. 

९ चंपा-प्राचीन अंग देश (बतमान मागज्लपुर और संमचतः मुंगेर जिले) की 
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इसके सत का समर्थन ग्राचीन एवं स्वतंत्र जेन खेखक भी करते हैं ।, 
विंवसार की हत्यु के उपरांत उसी के शोक में उसकी पत्नी कोशलदेदी 
का भी देहात ही गया था ! 

कोशल-मरश प्रसेनजितू ने बिरोध-रूप में काशी की आय पर पुनः 
निय॑त्रण कर लिया था ओर इस श्रकार जो एक लक्ष की आय का उपभोग 
मगध राज्य किया करता था उससे अजादशन्रु बंचित हो गया। इस 
पर मगध आर कोशल का युद्ध छिड़ गया। कभी विजय इस पक्ष में 
रही ओर कभी उस पक्त में । अंत में प्रसेनजित को सफलता प्राप्त हुई 
आर अजातशत्रु बंदी रूप में कोशल ज्ञाया गया; परंतु यह विरोध 
अधिक समय तऊ नहीं टिका | कोशल्न-नरेश ने अपनी पुत्री बाजिरा- 
कुमारी का बिवाह अज़ातशत्रु के साथ कर दिया ओर दहेज-हूप मे 
पुनः काशी-आंव ओर उसकी संपूण्ठ आय उसे दे दी ।* कोशल के अति. 
रिक्त अज्ञातशत्रु ने संपूर्ण वैशाली प्रांत पर भी सफलतापूर्चक विजय 
प्राप्त की थी ओर सारे तिरहुत को अपने राज्य क॑ अन्तंगेत कर लिया 
था| इस युद्ध में मज्लों ने लिय्छुवियों की सहायता की थी। अतण्ब 
उनके साथ इनका भरी पराभव हुआ । इस प्रकार अजात ने कोशस्त के 
कुछ अंश, संपूण वेशाली ओर मल्लों पर विज्ञय प्राप्त की थी? । 

एक वात आयः सभी इतिहास-लेखक »सामान्यरूप से स्वीकार 
करते हैं| मगध का विबसार, कोशल का प्रसेनजित , अबंती का चंड- 
प्रयोतत महासेन ओर कोशांवी का उदयन ये चारों यशर्बी शासक घुद्ध 
के ही समकालीन थे | किसी न किसी रूप में इनका और बुद्ध का 
संबंध तत्कालीन साहित्य, शतिहास और धार्मिक अंथों में समान ढंग से 
बशित हुआ है। राजनीतिक संबंध के अतिरिक्त इत चारों शासकों में 
कोटुंचिक संबंध भी स्थापित था और ये सित्र थे । किसी कारण विशेष 
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से कभी-कभी इनमें घिरोध उत्पन्न हो ज्ञाता था परंतु फिर शीघ्र ही रख 
विरोध का शमन भी किसी सुन्दर ढंग से हो जाता था | 

बिंबसार और बुद्ध का घनिष्ठ मित्र एवं समकालीन असेनजित्‌ 
काशी तथा कोशल का अधिपति था" । भदसाल्न जातक के अलुसार+ 
शाक्यदेश सी उसी के प्रश्चुत्व के अंत्रगंत था* । शाकक्‍्य लोगों ने षड़यंत्र 
करके अपने यहाँ की एक नीचकुल्ोत्पन्ना कुमारी वासमाखत्तिया३ं से 
कोशल-नरेश का विवाह कर दिया | इसी महादेवी* का पुत्र चिडुड्डुभ 
अथवा विरुद्धक था जो प्रसेनजित के उपरांत कोशल का शासक बना । 
कालांतर में जब इस कुमार का अपने माठ-पत्ष को हीनता का ज्ञाव 
हुआ ओर शाक्यों की दुर्ति का पता चल्ला तब बह वड़ा कुपित हुआ | 
शासन-भार अपने हाथों में लेकर उसने शाक्यों से मरपूर बेर चुकाया- 
बड़ी निर्देयता एवं ऋरता से उनका नाश किया ।" प्रसेनजित्‌ को जब 
अपनी महादृबी के कुलशील का पता चना तब डसे ओर इसके पृत्र 
को उसने अपतस्थ कर दिया था, परंतु अंत में ब॒ुद्ध के आदेश से पुनः 
उन्हें वही पद प्राप्त हो गया था। इसी प्रसंग में बुद्ध ने कष्टद्ारिक 
जातक का उपदेश किया था । 

विरुद्धक ने अपने पिसा के विरुद्ध विप्लव भी किया था। इस विषय 
में प्रधान सेनापति दीघकारायश--दीघेकारायणु--ने उसको बड़ी सहा- 
यता की थी | यह दीघकारायण अपने चाचा" बंघुल भज्ञ के 'थान पर 
नियुक्त हुआ था । यह बंशुल कुशीनारा के मल्ल सामंत का राजकुमार 
था | इसकी मित्रता असेनजित्‌ के साथ उस समय हुई थी जव दोनों 
तक्नशिला में विद्यार्थी-जीवन उ्यत्तीत कर रहे थे। पीछे बंधुज्ञ आवस्ती 
में जाकर रहने लगा क्योंकि प्रसेनलिस ने उसे अपना सेलापति बना 
लिया था | बह दुजय बीर और तेजस्वी था। उसकी पत्नी का दाम 
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5 [ अजावशमन्ु 


मह्लिका था, जी बुद्ध की परम अक्त थी। रक्क वार गर्सावस्था सें 
उसमें वैशाली ' के कमल्-सरोवर का जल पीने की इच्छा प्रकट को ) 
वैशाली के लिच्छुदी राजकुमार इस सरोवर की पवित्रता का संस्तण 
बड़ी कठोरता से किया करते थे, क्योंकि इसका जल केवल राज्याभिषेक 
में ही अहण किया जाता था | इसकी रक्षा में अनेक वीर नियुक्तत रहते 
3 | पत्नी की दाहद-इच्छा पूर्ण करने के ल्लिए बंधुल स्वयं चला ओर उस 
सरावर के रचकों की परास्त कर उसने मल्लिका को जलपान कराया । 
वहाँ से लौटते समय बंधुल और लिच्छवियों में युद्ध हुआ, जिसमें ऐसी 
सफाई से बंधुल ने बाण चलाये कि विरोधी वीर दो-दो खंड हो गए, परतु 
उन्हें अपनी इस स्थिति का पता तब चला जब उन्होंने कमरचंद खोली" । 


प्रसेनज्ञिन वंधुल की योग्यता और यश से मयभीव रहता था। 
हुए मंत्रियों के परामर्श से पड़कर उसने वंधुल ओर उसके पुत्री 
का आज्ञा दी कि थे सीसाप्रांत के विप्लय को दवाने जायें। इसी के 
साथ गुप्त आज्ञा भी अ्रचारित की कि वे माग में ही किसी अकार मार 
डाले लाये। शाजाज्ञानुसार बे सार डाले गए। यह सूचना मल्लिका 
के पास उस समय पहुँची जब वह बुद्ध: और सरिपुत्र प्रश्नति को 
उसके मुख्य शिप्यों के साथ भोजन करा रही थी। सूचना-पत्र पढें 
कर अपने बच्ध में छिपाकर वह फिए अपने कारये में लग गई। भीजन 
के उपरांत जब उपस्थित वर्ग को सब बातें ज्ञात हुई तो उसके जैय॑ 
तथा शांति की मुक्तकंठ से प्रशंसा हुईं। अपने अपकार करनेक्ाले के 
प्रति भी उसमें सम बिद्ग प नहीं. दिखाई पड़ा। असेनजितू को जब यह 
प्रसंग ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने प्रायश्थित्त 
हक उससे बढ़ी क्षम्रा-याचना की और बन्धुल के भतीजे ( भानजे ) 
यण को सेनापति नियुक्त किया | प्रसेनजित्‌ू को मल्लिका ने 
तो क्षमता कर दिया परंतु दीघकारायण ने इसका घातक प्रतिकार किया 
था | अवसर पाकर प्रसेनजित्‌ के विरुद्ध उसने विरुद्धछक को अपनी 
£ पता नहीं प्रसाद ने इस स्थल को पाया' किस आधार पर लिखा है। 
२ फॉकांणाआाए ए शिक्रोई 70एक पक्राए% ऐण, 7, ए. 2068-77, 
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किक 


चातुरी और शक्ति से सिंहासन पर बैंठाया । पीछे इसी दुःख को लेकर 
प्रसेनजित सरा भी? | 

वस्सराज उदयन की राजधानी कौशांबी थी। बत्स तत्कालीन 
इतिहास के प्रमुख राज्यों में था। उदयन के जन्म ओर जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक काव्य-कथाएं मिलती हें। सोमदेव रचित 
“कथा-सरित्सागरः € ग्यारहवी शताब्दी )-भास के दोनों नाटक स्वप्ल- 
बासवदता” और अ्रतिज्ञायोगंवरायणु', श्रीहृप की रत्नावज्ञीः एवं प्रिय- 
दर्शिका' इत्यादि साहित्यिक कतियों में उसका अनेक प्रकार से उल्लेख 
मिलता हे । इतिहास लेखकों ने भी इन्हीं आधारों को अपनाया है। 
काव्यात्मकता को छोड़कर इतना तो स्पष्ट हरी है कि उदयन प्रमुग्य 
शासक था और वैवाहिक नीति के बल से अबंती, सगध एवं अंग 
राज्यों से संबद्ध था | इसकी तीन रानियों का विशेष छल्लेख्य है-- 
अवुंती-नरेश चंडप्रद्योतूं अथचा चंड महासेन की पुत्री चासुलदत्ता 
अथवा वासवदत्ता, बोद्धग्रंथों में कथित श्यामावत्ती अथवा पुराण और 
काव्यग्रंथों में उल्नलिखित मगध-शासक दशक (अजात्तशत्रु ))5 की बहन 
पद्मावती एवं सागंधीय आाह्मण को कुमारी मागंधी । 

मा थी के पिता ने उसके विदाह का प्रस्ताव बुद्ध से किया था, 
परंतु उन्होंने तिरस्कार पूर्वक अस्वीकृत कर दिया था | इसीलिए मागंधी 
के मन में बुद्ध के प्रति निरादर था। पद्मावती मागधी होने के नाते 
बुद्ध की भक्त थी। वत्सराज स्वयं धरसंप्रिय न था, परंतु किसी घस 
का विरोध न करता था | बुद्ध के नाते सार्गधी पद्मावती से भी विरोध 
मानती थी और उसे अपमानित करने की चेष्टा में लगी रहती थी । 
ऐसे अनेक उपधातों का उल्लेख मिलता है। उदयन के वाद्ययन्त्र में 
सर्प छिपाकर रखने का अश्विप्राय यह था कि सहसा प्रकट होने पर 
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उदयन के हृदय में यह विश्वास होगा कि पद्मावती उसके जीवन पर 
घात करना चाहती है। उदयन जब बाद्ययंत्र अपने पास रखकर सोया 
ओर उसमें से बंद सप मिकज्ञा उस समय उसे इसका अबश्य विश्वास 
हो गया | इस पर वह पद्मावती पर बड़ा कृपित हुआ ओर उसकी 
छाती में पूरी शक्ति स एक कठोर बाण मारा, परंतु पद्मावती के सत्य- 
वल्ल के कारण बह् बाश विफल हो गया उदयन को भी उसकी पत्ि- 
प्रता का निश्चय हो गया । इसी प्रकार मार्गधी यह आजक्षेप किया करती 
थी कि पद्मावती अपने निबास-स्थान में लुक-लिपकर बुद्ध को आते- 
जाते देब्व करती है। इस पर उदयन ने उस स्थान के सभी गवातक्त 
बंद करा दिए थे। जब सब भाँति मांग ये हार गई तो अंत में उसने 
अपन चाचा के योग से पड़यंत्र करके पद्मावती के ग्रृह में आग लगवा 
ढी | ज्षव सत्य का पता चला ता उदयन उस पर अत्यंत कृपित हुआ" | 

बुद्ध के धर्म और समय से संबंध रखनेवालों में तीन व्यक्तियों का 
नाम विशेष रूप में लिया जाता है। आनंद उसी दिन उत्पन्न हुआ 
था जिस दिन बुद्ध। वह शुद्भोदन के भाई अभितोदन का पुत्र था। 
अतएव घुद्ध का चचेरा भाई ओर बड़ा ही प्रिय शिप्य था। उसका 
सद्र्म में अट्ट विश्वास था। पीछे चलकर बुद्ध की इद्घावस्था में वही 
उसका प्रधान साथी ओर सेवक बना था। संपूर धर्म में नाना प्रकार 
की प्रमखता उसे प्राप्त थी । वह बुद्ध का सच्चा भाष्यकार आर घसे- 
प्रचारक था* | उसका अश्निन्न मित्र और बुद्ध का मुख्य शिष्य सारिपत्र 
थेर था | उसका व्यक्तिगत नाम उपतिस्स था, जो उसके सूल निवास 
स्थान के आधार पर था। उसके पिता वणगंत ब्राह्मण थे ओर उसकी 
माता का नाम रुपसारी था। वुद्ध ने अपने शिष्यों में स्वयं ही उसे 
सर्वेक्रेष्ट पद दिया था ओर अपने बाद उसी की मर्यादा स्थापित की थी | 
उसको अल्लोकिक बुद्धि और ज्ञान में पूर्व॑जन्स के सुंदर कर्मों का 
लोकात्तर संस्कार था? | सारिपुत्र के उपरांत द्वितीय प्रमुख स्थान महा 
मोग्गलायन थेर का था, जिसका जन्म राजगृह के समीप कोलित ग्राम 
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में हुआ था।। इसकी माता सोग्गली बआाह्यणी थी तथा पिला उस ग्रास 
का मुखिया था। भोमग्गलान एवं सारियुत्र के कुटयों में कई पीढ़ियों 
से घनिष्ठ मंत्री चली आ रही थी। इसीलिए इन दोनों बोद्ध शितयों में 
भी अभिन्नता थी। बय सें थे दोनों बुद्ध से ज्येप्ठ थ। सोग्गलायन मे 
इंड्धि शक्ति की घिशिष्टता थी ओर चुद्धि के कच्र में भ्री सारिपत्र को 
छोड़कर बह सर्वश्रेष्ठ था । 

वीद्धमंथों में अंबपाज्नी-अंदबपालिका-का आयः वन आता है*। 
तत्काज्षीन समाज क्षेत्र में वेश्याओं के बग ओर व्यवसाय का संसान 
होता था | काशी की वारबिलासिनी सामावती का उल्लेख भी 
उसी रूप में मि्ञता हैं? | यह अम्वपाली वैशाली के राष्याक्ान में 
सहसा अवतरित हुई और सोंदय्य की ग्रतिमा के रूप में विकसित हुई ! 
खारो चलकर इसका सम्बन्ध केवल सामनन्‍्तों तर ही परिमित नहीं 
रहा बरस इसके संरक्षुक ओर प्रंसी रूप में सम्राट विबसार तक का 
उल्लेख प्राप्त है” | विशेष रूप में यह वेशाली के राजकुसारों की प्रमिका 
बनी रही । अन्त में बुद्ध के द्वारा सद्धम में दीक्षित हुई थी। घुद्ध को 
वैशाली के समीप कोटिपास में आया सुनकर यह अपली परिचारिकाओ 
के साथ स्वयं बहाँ गई थी और रूगवान को भोजन के लिए निमंत्रित 
बर आई थी । दुसरे दिन बुद्ध उसके यहाँ गए ओर भोजन किया था। 
उसी विदाई में इसने अपना उद्यान अस्वपालिवन संघ को समर्पित कर 
दिया था । अन्त में इसने अहंत्‌ पद ग्राप्त किया था । 


ग्रथम सस्काण 


परब्यशत्रीः एवं विशाख” के प्रथम ओर अन्य संस्करणों में बड़ा 
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अन्तर हो गया है। यह अन्तर कुछ तो सिद्धान्त-सम्बन्धी है और 
कुछ चरित्रांगन-सम्बन्धी । अजातशत्र' के सी अथम ओर अन्य 
संस्करणुं में अन्तर अवश्य है, परन्तु चरिक्र-चित्रण में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता । केवल कथोीपषकथन ही यत्र-तत्र बढ़ा-घंटा 
दिए गए हैं--वे भी भाव ओर उक्ति के स्पष्टीकरण के ही निर्मिग्त । 
कहींन्‍कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि प्रथम संस्करण में कथोपकथन के 
बीच जो प्मांश आ गए थे उनको हटा देने के कार्ण अभय संस्करणों 
में कुछ अंश बढ़ाने पड़े है। इसलिए साधारणशतः देखने में ता अन्तर 
दिखाई देता है, परन्तु यह अन्तर न तो सिद्धांतसम्धन्धी है न चरित्र 
ओर कथानक सम्बन्धी | राज्यश्री! की आलोचना में कहा जा 
चुका है कि आरम्भ में कथोपकथनों के बीच में पद्मांशों के 
प्रयोग की एक विशेष प्रवृत्ति प्रसाद” में थी ॥। इसी विचार 
से इस नाटक के भी प्रथम संस्करण के आरम्भिक अंश के कथों- 
पकथनों में ग्रायः पद्यांशों का प्रयोग हुआ है। अतएव जैसे ाज्यश्री 
के परिवर्धित संस्करण से पद्मांश प्रथकू कर दिए गए हैं उसी प्रकार 
'अजातशत्रु! से भी। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं गाने भी घदा-बढ़ा 
अथवा परिवर्तित कर दिए गए हैं । ऐसा करने से कोई विशेष अन्तर 
नहीं होने पाया । 


ऐेतिहातिक आधार 


असाद! जी के कथानकों का आधार आय: इतिहास ही रहता 
है, यों तो यथावसर ऐतिहासिक संत्य की रुक्षता बचाने के लिए 
उन्होंने कल्पना ओर माबुकता का आश्रय लिया है.; परन्तु इस नाटक 
में काल्पनिक भावुकता की ऐतिहासिक परम्परा स्थापित करने की पूर्ण 
चेष्टा को है । इस नाटक के प्रधान पात्र बुद्धदेच, विंचसार, अजात- 
शत्रु, प्रसेनजित्‌, उदयन अश्वति तो “इतिहास-सिद्ध पात्र हैं ही; इनके 
अतिरिक्त वासवी, पद्मावती, विरुद्धक, शक्तिमती, छुलना, देवदत, 
मार्गधी, मल्लिका, बन्धल् इत्यादि भी जातकों तथा अन्य प्रामाणिक गंथों 
द्वारा अनुमोदित हैं। इन्हीं पात्रों की भाति कथा-विस्तार एवं घटना- 
क्रम को व्यवस्था सी इतिहास ही के आधार पर है" । यह दूसरी बात 


१ देखिए अजातशज्ञः नाटक के आरंभ में दिया हुआ कथा-प्रछंग | 
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है कि लेखक ने इधर-उधर फेली ओर बिखरी सामगी की क्रम-स्यापनता 
के लिए स्वच्छन्द्ता का उपयोग किया है और विभिन्न ऐतिहासिक 
घटनाओं के अबकाशों की पूर्ति एवं सम्बन्ध की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिमा 
एवं कलल्‍्पता से काम लिया है। इसके लिए लेखक स्वतन्त्र है। पस्तु- 
स्थितिश्योजना ओर घदनासूत्र की व्यवस्था उसे स्वयं कर लेनी चाहिए | 
ऐसे ही स्थलों पर प्रसाद! जी की प्रवन्ध-चातुरी दिखाई पड़ती है | 

ब्बिसार-अजात, प्रसेनजित-विरुद्धक, बुद्ध-बेबदत्त, उदयन-पद्मावती 
इत्यादि का विरोध इतिहास-संमत है। इन विरोधों के कारणों ओर 
परिणामों का उल्लेख विभिन्न जातकों ओर अंथों में मिन्न-भिन्न प्रकार 
से किया गया है। अतएव लेखक ने भी नाटकीय आ! ,श्यकताओं के 
अनुकूल इनका उपयोग' ओर कथन किया है। इन परिणामों में भी 
लेखक के अनुमान-विधान की साथकता सबंज लक्षित होती है । इसी 
अनुमान-जिधान के आधार पर लेखक ने कई घटनाओं अथवा उनके 
कारणों को स्थिति के अनुकूल वना लिया है-जेसे विबसार का राज्या- 
घिकारत्याग, विरुद्धक अर अज्ञात की गुटबन्दी, बन्धुल को हत्या, 
सा्गंधी-श्यासा-आम्रपाली का एकीकरण इत्यादि | यों तो भ्ागगंघी और 
आम्रपाली के लिए. प्रथकू-प्थक्‌ रूप में इतिहास ही प्रमाण है पर तू 
दोनों का एकीकरण अनुमान ओर कल्पना-जन्य द्वी है। इस बात को 
लेखक ने भी स्वीकार किया है--चरित्र का बिकास और कोतुक 
बढ़ाना दी? एकीकरण का उद्देश्य है । 


कथानक 

संपूर्ण कथानक 2:77 220: :: 2: 7 अंकों में विभाजित हुआ है। नादक में 
सन्धियां का स्पष्ट रूप नहीं मिलता। भारतीय नाव्यशाल्र के अनुसार 
स॒न्धियों का विवेचत इस ताटक में उतना अच्छा नहीं होगा, क्योकि 
पुरा माटक विरोध मूलक है । विरोध से ही आरम्भ होता हैं, विरोध 
का ही विस्तार दिखाया गया है और अन्त में विरोध की समाप्ति तथा 
शमन है। अंतहंद् ओर बहिंदद से सारा नाटक भरा है। प्रधान 


घटनास्थल तीन है--मगध, तीन ह--मगध, कोशल ओर कोशांबी। जो विरोधारिनि 


हा असकी पत्रंडसा-कोशल. न. दिखाई पड़ी और 
मगध में प्रस्बलित हुई. में दिखाई पड़ी आर 
उसकी लपट कौशांबी तक पहुँची है। 


पारिवारिक कलह से ऋषकर, पुत्र की उ्दडता देखकर ओर अपनी 
छू 


आय “ | अजावशन्नु 


छोटी रानी छुलना की अधिकार-लोलुपता तथा कुमन्त्रणा का विचार 
कर सम्राद विंवसार जीवन से धद्ासीन रहते है । यह विरक्ति पहले तो 
अन्तमुखी ही वनी रही परन्तु छत्तता का अधिकारपूर्ण आग्रह--- 
आपको कुशिक के सुबराज्याभिषेक की घोषणा आज हो करनी पड़ेगी! 
तथा भराजान बुद्ध का शांत आदेश--छुम आज हो अजातशन्नु को 
युवराज बता दी और इस सीघषण भोग से विश्वास लो'--उसके अन्सद्वृद्ध 
को व्यवहार-क्षेत्र में ला खड़ा करता है। सम्पूण शासन-सूत्र अजात के 
द्वाथ में सॉपकर वे तदस्थ हो जाते है। इसी समय छलना के व्यवहार 
से दुखी होकर वासवी अपने पीहर ( कोशल ) चली जाती है । छलना 
ओर, देवदत की मन्त्रणा से अजांत राज्य करन लगता है| 
सुदत्त जब सगध का यह समाचार लेकर कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ 
के पास पहुँचता है तो सारी सभा में इसी घटना को लेकर विवाद 
उठता है। युवराज विरुद्धक ने अज्ञात के पन्म का समर्थन और उसके 
कार्यों का प्रतिपादन किया । प्रसेनजित्‌ ने इसमें उसकी हार्दिक दुर्मि 
संधि की आशंका की ओर अत्यधिक क्राधावेश में घोषणा की कि 
बविरुद्धक युवराज पद से तथा ठसकी माता शक्तिमती राजमहिषी पद 
से बचत की जाती है!। इस घटना के अनन्तर अपनी माता की 
प्रर्णा से विरुद्धक ने अपने पिता से विरोध करने की ठानी और 
राज्य के वाहर हो गया | 
उधर काशांबी में एक दूसरे ही प्रकार को अशांति उत्पन्न हुई है । 
सागगंधी के पड़यंत्र में पड़कर उदयन पश्चावती के विरुद्ध हो गए 
इस घड़्यंत्र का भेद खुलन पर मार्गवी वहाँ से भागकर काशी में आई 
आर कायापक्षट कर वारविज्ञासिती बन बैठी । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि संपूर्ण प्रथम अकू विरोधात्मक प्रयत्नों और क्रियाचेग से आपूर्ण 
है! इसके उपरांत पूरे द्वितीय अडू में इसी विरोध का विस्तार और 
चश्मसीमा दिखाई पढ़ती है। अजातशन्र और विरुद्धछक७ एक ओर 
संगठित हुए आर प्रसेनजितू तथा उदयत दूसरी ओर। इस प्रकार 
दोनों दक्ष सुसज्जित होकर इढ़चित्त से युद्ध के लिए तत्पर होते हैं । 
इसी स्थल्ष पर विरोध“विस्तार की चश्मसीसा माननी चाहिए और गद्दी 
द्वितीय अंक की समाप्ति है। दत्तीय अंक में इस व्यापक विरोध का 
शमन है! पत्येक क्शिषी दल अहंकार तथा पापपृर्ण तच्छ मनोवृत्ति 


अजातश>_# | कई 


की मिस्साश्ता पर पश्चाताप प्रकेट करता है ओर अपनी भूछ की 
सुधारने को चेष्टा करता है ! 
काय की अवस्याएं 

काय की अवस्थाओं के विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य नाव्यशासत 
के आचार्यों के विचार प्रायः मिलते है। दोनों ने कथानक के पाँच 
भाग किए हैं। दोनों ने अपने-अपने धद्दश्य के अनु सार पाँच पड़ाव--- 
उतार के स्थज्न निर्दिष्ट किए हैं। पाश्यवात्य नाटकीय रचना के लिए 
विरोध ही मूल साव डोता है। अतणव उन्होंने कथानक की पाँच 
भूसिकाए--आरंस, विकास, चरससीस!), निगति ओर परिसभाप्ति मानी 
है। पर भारतीय प्राचीन नाटक केवल धर्म, अर्थ ओर काम की सिद्धि 
क्‌ लिए रचे, खेले ओर देखे जाते हैं। उनमें सुखकारी फल का लाभ ही 
अधान काय रहता है। इसीलिए उसमें काये की चार अवस्थाओं--- 
आरभ, प्रयस्त, प्राप्याशा, नियताप्नि के उपरांत पाँचनी फल्लागम या 
फल-प्राप्ति रखी गई है| 

प्रस्तुत नाटक में कायथ की अवस्थाओं का विचार यदि पाश्वात्य 
रीति के अमुसार करें तो प्रथम अंक में विरोध का आरंभ और उसके 
विभिन्न कारणों का वर्शन है। संपूर्स द्वितीय अंक में विरोध का बिस्तार 
है। अंक की समाप्ति में विरोध व्यापक बनकर पूर्र हो जाता है । सब 
विरोधी दल्ल एक में मिलकर पुष्ठ और उद्योगशील बन जाते हैं। विरोध 
की चरमससीमा आ जाती है। इसके उपरांत निगति का अमाज है। 
विस्तार के जपरांत विरोध का क्रमिक दह्वास तथा संकोच न दिखाकर 
सहसा समाप्नि एवं शसन वर्सित है। ठृतीय अंक में ब्रोध की शांति 
दिखाकर विरोध का परिहार किया गया. है। यह नाटक विशेध-सूलक 
है, इसीलिए इसकी अवस्थाएँ भारतीय सिद्धांत के अनुसार न होकर 
पाश्चात्य नादयशाब्य के अधिक अनुकूल दिखाई पड़ती हैं। वहाँ विरोध 
से आरंभ होने के कारण विस्तार की आंवश्यकता पड़ती है। यहाँ 
फलागम लक्ष्य है। अतणव द्वितीय अंक में इसी फल की प्राप्ति का 
यत्न दिखाया जाता है। इस रूपक में यत्न का रूप अत्यंत च्ीण 
दिखाई पढ़ता है। इसमें काय की अवस्थाओं का विभाजन भारतीय 
शीति पर ने कर पाश्चात्व रीति के अनुसार ही करना अधिक सम्रीचीन 
होंगा। यदि सम्धूरो बाह्य एवं आन्तरिक विरोधों का शमन ही सानब्- 
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लीवन का परम उद्देश्य मान लें तब तो यह आवश्यक हो जायगा कि 
दिगोध का आरंभ, विस्तार इत्यादि वर्शित करके शांति में ही उसका 
पयंबसान दिखाएँ | 
चरित्र+चत्रश 

चरित्रांकन के विचार से पाज्नों के दो घर्ग बनाए जा सकते हैं, एक 
देव वर्ग दूसरा राक्तुस-वर्ग | मनुष्य में सुंदर-असुंदर, उदात-दीन और 
उदार-संकृचित सभी प्रकार की वृत्तियाँ पाई जाती हैं। कहीं उसका 
देव रूप प्रकट होता है कहीं हुश । तारतम्थ के आधार पर इसी दूंद् 
का प्रदर्शन चरित्रनचिन्नण में होता है। सन, वचन, कस से कोन महत्त्‌ 
है ओर कौन पतित इसका बिघरण चरित्रांकन में मिल्ञता है। इस 
चित्रण में यधाथता ओर प्रकृतत्व का विचार ही सौंदर्य और आकपण 
की खष्टि कर सकता है.। यथार्थता तथा ग्रकृतत्व का विचार बुद्धि एवं 
हंदूय के समन्वय में प्राप्त होता है; अतएवं यदि बिचेक और भावुक॒ता 
का उचित सात्रा सें उपयोग हो तो पात्रों का चरित्र-बिकास बड़ा ही 
प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 

प्रस्तुत नाटक में भी प्रसाद! ने पात्रों के दो बर्गे स्थापित कर लिए 
हैं। कुछ पात्र गसे हैं जो अपने जागरित विवेक, संनोवल, उदारता 
ओर चरित्र की निमलता के कारण सनुष्यता की समभूमि से ऊपर 
उठे दिखाई पड़ते हैं । ये परिस्थिति के प्रभाव से परे ही नहीं रहते है. 
प्रच्युत्‌ अपने व्यक्तित्व और आचरण की निमलता द्वारा दुष्ठों को भी 
धातअतिथात के गते में से निकालकर पावन भानव-भूमि पर ला खड़ा 
करते है। दूसरे ऐसे हाते हैं जो स्वधा पराधीन द्ोते हैं ओर परि- 
स्थिति एवं कुसंस्कार से विचश होकर अधोमुख बन जाते हैं। अंत में 
पवित्र व्यक्तियों के आचरण और व्यवद्यार से प्रभावित होकर इनका 
उद्धार होता है! 
विदृषक 

प्रसाद! के नाटकों में विदूषकों के दास्य-विनोद की मात्रा न्यून है। 
घारसी दंग पर लिखे गए नाटकों के अभिनय देखकर साधारण बुद्धि 
के सभी सामान्य सामाजिक इस न्यूनता को बड़ा भारी अभाव मानते 
दें। चस्तुतः 'बात यह है कि लेखक अपनी रचनाओं की गंभीर परि- 
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स्थिति में हास्य-विनोद का अधिक स्फुरण अपग्राकृतिक समानता है; उसे 
इससें रस-विरोध दिखाई पड़ता है। जहाँ क्रियाशीलता और मनो- 
वैज्ञानिक चरित्रांचत्रण का विस्तार अधिक हो वहाँ हल्के हंसोड़पन को 
स्थान नहीं मिल सकता, क्‍योंकि यह सुंदर बहुमूल्य साड़ी में लगी हुई 
थिगड़ी सा ज्ञात होता है। विशाख' के प्रथम संस्करण की भूमिका 
में लेखक ने इस विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। लेखक के ये 
विचार और सिद्धांत विचारणीय हैं । यदि वह चाहना तो बसनन्‍्तक के 
अतिरिक्त अन्य शासकों के दो ओर विदूषकों को रखकर हास्य का 
अधिक विस्तार कर सकता था; परंतु 'भिन्नरुचिहिं लोके? | 

महाराज उदयन का विदृषक वसंतक ही इस नाटक में हास्य का 
उत्पादक दे । मगध का राजवेद् और राजां का साथी उसके द्वास्य- 
विनोद का आधार है। प्रत्येक अंक में एक दृश्य वसंत्क के लिए रखा 
गया है। विदूषकों के प्रयोग का उद्देश्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। राज- 
परिवार का समीपवर्ती और स्नेहसाजन होने के कारण उसे यथासमय 
ऐसे अनेक अवसर प्राप्त होते हैं जिनमें वह स्वच्छंदतापूर्वेक राजपरिवार के 
सम्बन्ध की विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों एवं मनोवृत्तियों को आलोचना 
करता है और समय-समय पर प्रधान कथा के प्रवाह का क्रम ठीक 
करता है, साथ ही अपने हास्यनवेनोंद और व्यंस्यों ढारा ऐसे प्रस॑गों 
की अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में सूचना देता जाता है, जो प्रधान 
प्रवाह में नहीं आ सकते । कहीं-कहीं पूवचर्ती एवं परवर्ती घटनाओं 
का उल्लेख भी कर देता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त ही 
प्रसाद! ने इस बिदूषक का प्रयोग किया है। कहने का तातपय यह है 
कि विदूषक का रूप प्रधान कथा से मिन्न न होकर उसी में घुला-मिला 
चलता है | इसी में उसकी सुन्दरता ओर प्रकृतत्व रहता है। नाटक 
के रस और भाव से पथक्‌ यदि उसकी स्थिति होती है. तो वह निरथेक 
ओर उद्दश्यहीत हो जाता है| 

प्रथम अंक के छठ दृश्य में जो बसन्तक का अवेश कराया गया है. 
वह सबधा साभिप्राय है | वह जीवक को संबोधन करके अपने राज- 
परिवार के अंतःपुर की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान कराता है। 
पाचर्चे रुश्य में वर्शित उदयन ओर भागंधी के वातौजल्ञाप और छठे दृश्य 
के आरंभ में की गई जीवक की जिज्ञासा--सुना है कि कई दिन से 
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पद्मावती के मंदिर में उदयन जाते ही नहीं ओर व्यवह्रों से कुछ अर्स- 
तुष्ठ से दिखाई पड़ते हैं“--का उत्तर बही देता है। महाराज ने एक नई 
दरिद्र कन्या से विवाह कर लिया है, मिथ्या विद्यार करते-करते उन्हें 
बुद्धि का अजीश हो गया है। महादेवी, बासवदता ओर प्मावतों 
जीखें हो गई हूं | तब केसे सेल हो? । वह निसय होकर महाराज उदयन 
तथा मगध नरेश की व्यंग्यात्मक आलोचना भी करता चलता है-अजी, 
अजोर्णा है अजीरो ! सिध्या आहार से पेट का अजीर्ण होता है और 
मिथ्या विद्दर से बुद्धि का । उसमें तो गुरुजनों का ही अनुकरण है । 
एसशुर ने दो घ्याह किए तो दासाद ने तीन | छुछ उन्नति ही रही?। 
इसके अतिरिक्त इसी दृश्य के आरम्स में जीवक की घबड़ाहट की शांति 
के लिए आगामी घटनाओं का पूर्वाभास भी प्रकट करता है। जीवक 
से मिलने का यही प्रधान उद्देश्य था--वढ़ी रानी वासवदत्ता पद्मावती 
को सहोदरा भगिनी की तरह प्यार करती हैं। उनका कोई अनिष्ठ 
नहीं होने पावेगा । उन्होंने ही मुझको भजा है! | 
इसके उपरांत द्वितीय अंक के नये हृश्य में फिर बंतक दिखाई 
पड़ता है । उसका साथी वहाँ भी वही जीवंक है । इस' दृश्य में कोई 
विशेषता सहीं है । इन दोनों के कथोपकथन में राजा के समीपवर्ती और 
सहचर जीवक की ही आलोचना है--“यदि ये समीपस्थ सहतचर चाहें 
तो शासन में अनेक सुधार कर सकते हैं; परन्तु सुख, स्वार्थ-साधन मे 
लिप्त रहकर ये लोग केवल राजा का सुख देखकर परामर्श दिया करते 
| अमग्रसन्नता को आशंका से सर्देव हाँ में हाँ मित्ञाया करते हैं और 
इसी प्रकार अपना पेट पालते हैं?। इस दृश्य की सार्थकता केबल 
उस अंश में है जहाँ पर बसंतक ने आगामी परिस्थिति की सूचना दी 
है-- पद्मावती देवी ने कहा है कि आये जीवक से कह देना कि 
अजात का कोई अनिष्ट न होने पायेगा, केवल शिक्षा के लिए ही यह 
आयोजन हु ओर माताजी से बिनती से कह देंगे की पद्मावती शीघ्र 
उनका दशन करेगी! । 
तीसरे झझ्ड के छठे दृश्य में धारा से छूठे हुए कथांश को स्पष्ट 
करने के लिए विदुघक का प्रयोग हुआ है। देवदत्त की मृत्यु, विदद्धक 
के पुनः युवराज बनाए जाने और मगघराज के कोशल की राजकुमारी 
के विवाह की सूचना दोनों नागरिकों के बातो्ञाप द्वारा मिल गई है | 


हू 
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इसके अतिरिक्त वधंतक का प्रवेश केवल मागंधी के नवीतस परिचण के 
लिए हुआ है-- फटी हुई बॉसुली भी कहीं वजती है । एक कहावत है 
कि-- रहे नोची के मोची--कहाँ साधारण ग्राम्यवाला ! हो गई थी 
राजराती । में देख आया वही मार्गधोी ही तो है। अच आम की बारी 
लेकर बेचा करती है ओर लड़कों के ढेले खाया करती है? ! 

के. 


अतद्वन्द 


जेंसे सामाजिक जीवन में हं-“मंथप / विशेध, युद्ध इत्यादि में 


होता है उसी प्रकार हृदय-क्षेत्र में भी दो विरोधसयी प्रवृत्तियाँ के 
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कारण इन्द्र चलता है। सत-असत्‌ , पाप-पुण्य, न्याय-अन्याय, संग 
विराग इत्यादि से युक्त होकर जब दो भाव एक साथ उत्पन्न होते है तो 
मनुष्य विचार के आधार पर नहीं निर्णय कर पाता कि किस पच्च को 
स्वीकार करे अथवा किसका त्याग करे । ऐसी स्थिति में इसके भीतर 
'हाँ--नहीं? में खोच-तान चलती रहती है । यही अन्तहेन्द्र कहलाता है। 
यह स्थिति कहीं तो चरित्र की दुबंलता के कारण उत्पन्न होती है, कहीं 
परिस्थिति की महनता से । कुछ भी हो, है यह विचार-दौबल्य ही | 
जिस ममुष्य की निर्शय-शक्ति पूर्ण प्रबुद्ध नहीं होती उसी पर इसका 
विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है | नाटक में इस स्थिति-वैष्स्य के योग से 
बड़े-बड़े अनूठे चरित्रवाले पात्र खड़े होते हैँ। पाश्चात्य नाटककार इसकी 
बड़ी सराहता करते हैं और उस नाटक का बड़ा महत्व मानते हैं जिसमें 
अन्तहेन्द से पीड़ित मानव का अच्छा चित्रण मिलता है। इस स्थल्न 
प्र यह फहना आवश्यक है कि यों तो इस प्रकार की सृष्टि सभी 
साहित्यों में दिखाई पड़ती है, परन्तु इसकी ओर जो विशेष रुचि दिखाई 
जाने ज्ञगी है वह आधुनिक काल की देन है। पाश्चात्य देशों में जहाँ 
चित्रांकन के ग्रबाह में व्यक्ति-बैचित्य की ओर विशेष इृष्टि लगी रहती 
है वहाँ इसके चित्रण का कोशल भी दिखाई पड़ता है ओर नाटक मे 
इसका अधिक उपयोग होता है । प्राचीन भारतीय नाटकों में इस शैल्षीः 
के वैलज्ञण्यपर्ण चरिह्नों का प्रयोग कम हुआ है। पाश्वात्य प्रणाली का 
प्रभाव इंधर भारतीय क्षेखकों पर दिखाई पड़ता है। प्रसाद! के 
पात्र भी इस उलमकन में पड़ गए हैं। अजातशब्रु' के विंबसार ओर 
बासवी में इसका अच्छा स्वरूप दिखाई पड़ता है। 
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विवसार ओर वासवी 

विंचसछार और बासवी शांत, घीर, हृढ़, उदार और त्यागशील 
पात्र हैं। महात्मा गौदस बुद्ध का प्रभाव इस दोनों पर समान दिखाई 
पड़ता हैं। बिंचसार का महत्तम त्याग वासबी को अलुभति आर 
गौतम की प्रेरणा से ही हो सका है। इतनी बढ़ी राज्य-विभूति को 
छोड़कर भी बिंबसार से अधिकार से बंचित होने का दुःख नहीं है, 
क्योंकि वह पुत्र की आध्यात्मिक डप्योगिता भी मानता है--'संसारी 
में त्याग, तितित्ञा या बिराग होने के लिए यह पहला और सहज 
साधन है। पुत्र को समस्त अधिकार देकर ओर बीतराग हो जाने से, 
असंतोष नहीं रह जाता: क्योंकि मनुष्य अपनी ही आत्मा का भोग 
उसे भी सममता है! । वासवी ऐसी पतिशत्रता ओर संतोषी श्री का योग 
इस बिषय में विबसार के लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। 
राज्यसुख और अधिकार की लिप्सा उसे रंचमात्र भी कर्तेव्यविमुख नहीं 
बना सकी । छलना की दुष्ट एवं कटठु वाणी से भी उसकी शांति विच- 
लित नहीं होती । बुछ का परामश पाते ही वह पति से एक कदम आगे 
दिखाई पड़ती है | पति को आगे चढ़ने के लिए उत्साहित करती है-- 
'प्गवन ! हम लोगों को तो एक छोटा-सा उपबन पर्याप्त है। मैं वहीं 
नाथ के साथ रहकर सेवा कर सकूगी!। इस प्रकार पति की त्थाग- 
तितिज्ञा में बह सदैव साथ देती रहती है | विंबसार की त्याग-तितित्ञा 
अकर्म ए्य ही रह जाती है; परंतु वासवी इन्हीं के बल पर अपने विरोधी 
अजातशत्रु और छुलना के उद्धार और कल्याश के माग में बहुत आगे 
बढ़ती है! इस प्रकार उसमें कम-शीक्तता भी देखने को मि्ष जाती है । 


इन दोनों पात्रों में राग-चिराग का अंतहृद्र मक्रृत रूप में दिखाई 
पड़ता है। विवसार से जब बुद्ध ने राज्य-त्याग की बात कही ओर उसे 
सममाया कि एक अधिकारी व्यक्ति को यह बोझ सॉपकर बह प्रथक 
हो जाए तो उसन उत्तर दिया--योग्यत्ता होनी चाहिए महाराज ! यह 
बड़ा शुरुतर कार्य है? | इस उत्तर में जहाँ एक ओर त्याग की चत्परता 
ध्वनित दो रही है वहीं टालने का एक बहाना-सा मालूम पड़ता है, 
जिससे राज्याधिकार की अकांक्षा प्रकट होती है। बुद्ध और वासवी के 
संमुल तो वह विरास प्रकट करता है, परंतु राग भी पिंड नहीँ ब्लीईँ 
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रहा है। यह रूप आगे चलकर प्रथम अंक के चतुथ हृश्य में ओर भी 
स्पष्ट ही जाता है। राज्याधिकार से वंचित होने का लो दुःख उसे नहीं 
है फिर भी कुण।क के व्यवहार से उसे_ अपने अधिकार का ध्यान हो 
आता है ओर याचकों को लोट जाते देखकर उसे बेदना होती 
इससे प्रकट होता है कि अर्भी तक उसके भीतर संपन्त स्थिति का मोह 
धर किए ही है। बवासवी भी जो केवल एक उपबन से ही संतुष्ट होने 
वाली थी यहाँ आवे-आते अधिकारसलिप्सा से संयक्त दिखाई पड़ती 
है- जो आपका है वही न राज्य का है, उसी का न अधिकारी कुशीक 
है और जो कुछ मेरे पीहर से मित्ता है उसे जब तक मैं न छोड़ें, तब 
तक तो भेरा ही है | काशी का राज्य मुझे मेरे पिता ने आँचल में दिया 
है, उसकी आय आपके हाथ में आनी चाहिए ओर प्रगंध-साम्राज्य की 
एक कोड़ी मी आप न छुए । नाथ ! में ऐसा दोष से नहीं कहती हैँ, करित 
केवल आप का मान बचाने के लिए!। अभी तक उसमें अधिकार-प्रमं 
आर संमान-रक्षा का भाव दब नहीं सका है | बिंबसार के कहने पर-- 
“त्हीं ! जीबंक ! सुझे! किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। अब वह 
राष्ट्रीय झगड़ा मुझे नहीं रुचताःवासवी अपने घिचारों को अधिक 
स्पष्ट रूप में कहती है--तब भी आपको सिज्ञावृत्ति नहीं करनी होगी । 
अभी हम लोगों में बह त्याग, मानापसान रहित अपूब स्थिति नहींआा 
सकेगी । फिर, जो शत्रु से अधिक घूशित व्यवहार करना चाहता हो; 
उसकी भिक्षाइंन्ति पर अवल्लचन करने को हृदय नहीं कहता? । इस पर 
विंबसार भी स्वीकार कर लेता है-जेसी तुम लोगों को इच्छा? | 
इन उद्धरणों से राग-विराग का हद स्पष्ट हो जाता है। होनों पात्र हाँ- 
नहीं को उलमान में पड़े दिखाई पढ़ते हैं, अतएव शुद्ध वीतराग नहीं माने 
जा सकते । अवश्य ही थे लोग राज्य-कामना से बहुत दूर हट आए है, 
परंतु निलिंप तटस्थता के लिए जिस मानापमाव और दंषादष-साव से 
विरक्ति होने की आवश्यकता होती हे ओर बह अपने शुद्ध रूप में नहीं 
आ सकी है। यही मध्य स्थिति इन पात्रों को सजीब वन्ताए हुए है । 
बिंबसार और चासबी का यही ढंद्वात्मक रूप अंत सक चलता है । 
चस्तुस्थिति से प्ररित वैराग्य को दृढ़तापूवंक स्वीकार किए हुए, अपना 
विरोधसूलक प्रवृत्तियों पर कठोर निर्यहं करके पंत्नी-पति अपना तक 
वित्क-भरा जीवन बहने करे रहें हैं। इंसके वीच में यदि कोई आकर 
अज़ातशनत्रु अथवा राज्य का असंग छेडता भी है तो वे जिज्ञासा भाव से 
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मुतकर भी निलिंध वलने का उद्योग करते हैं। छुलना से सुनकर कि 
ग्रेशन ओर मगध में यद्ध का उप्द्रव हो रहा हैं, अजात भी उसमें 
गया है, साम्राज्य भग में आतंक है--विंवसार के जुख से जो शरद 
निकलते है थे उसके अम्तहद को आज्छी तरह समझता देते हैं। उससे 
एक सास मे दोनो पक्षी को बात कह दी ह-- शुद्ध में क्‍या हुआ। / मुह 
फिराकर ) अथवा मुझे क्‍या", फल जानने की उत्सुकता और इन प्रप॑चों 
से तटस्थता दोनों बातें यहीं खुल जातो हैं। इसी प्रसंग में छलना 
विंवसार ओर वासवी में जो व्यंग्यअधान संबाद होता है उसके प्रवाह 
में छलना की कट्टक्ति सुनकर विंवबसार एक स्थान पर उप्र हो उठता हैं, 
सिससे' उसकी यथाथ म्नःस्थिति अकट होती है--( खड़े होकर ) 
छूलना ! मैंने राजदंड छोड़ दिया है किंतु मनृष्यता ने अभी मुझे नहीं 
प्रित्याग किया है | सहन की भी सीसा होती है। अधम नारी ! चली 
'जा | तुझे क्मा नहीं, वबर लिव्छवी-रक्त ऐसे अबसरों पर बासवी 
अधिक संयत और सहनशील दिखाई पड़ती है, उसका नारी-मौरव 
गिरते नहीं पाता ! अवावशब्जु के बंदी होने का समाचार मिलते ही वह 
मसत्व से दृवित हो उठती है। बात्सल्य ओर पत्नी कर्तव्य के चक्र में 
पड़कर भी, अवसर विशेष के विचार से, बिंबसार की सेवा का भार 
छलना पर छोड़कर आप कोशल पहुँचती है ओर अजात को बंदी-रूप 
में देखकर विचल्ित हो जाती है-+न न भाई ! खोल दो! इसे में इस 
तरह देखकर बात नहीं कर सकती हूं । मेरा बच्चा कुणीक'''? इस समस्‍्व- 
वाणी में उसका सातृत्य ऋज्क रहा है। इसके उपरांस तीसरे अंक के 
आठवे द्श्य सें उसका संतोषपूर्ण अधिकार-गव दिखाई पड़ता है -- 
( छलना से ) चल, चल, तुझे पति थ्री दिला दे और चन्चा भी | यहाँ 
बंठकर मुझसे लड़ मत कंगालिन! । आगे के दृश्य में बह ऐसा करा भी 
देती है। विवसार का भी सारा विपाद वात्सल्य में परिणत हो जाता 
है | अजातशत्रु और छलना को आकर चरणों पर गिरते और वासबी 
को उनकी वकालत करते पाकर विंबसार में परिवतेन आ जाता है। 
बह स्वीकार करता. है--में' सनुष्य हैं और इन मायाविनी खछियों के हाथ 
का खिलौना हूँ “'“उठो क्‍त्स अजात | जो पिता है चह क्या कभी भी 
पुत्र को क्षमा-केवल कज्षमा--माँगने पर भी नहीं देगा। तुम्हारे लिए 
यह कोश सदेव खुला है। उठो छुलना, तुम भी 
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चरित्रांकन के विचार से अजातशत्रु का आरंभ बढ़ा प्राकृतिक है । 
चाटक का आरंभ उसके अधिकारपूर्स स्वर से होता है--क्यों रे 
लुब्धक : आज तू सगशावक नहीं लाया । मेरा चित्रक अब किससे 
खेलेगा ! अधिकार का सहवर्ती दंड-विधान भो उसमें कठोर रूप का 
ह--“हाँ--तो किर में तुम्हारी चमड़ी उ्घेड़ता हें! समुद्र ! ला नो सेरा 
कोड़ाट | अधिकार का संगी स्ानापसाम विचार मो उसमें मत्यक्ष 
है--तो इस प्रकार तुस पद्मावती ! उसे सरा अपसान करना सिखादी 
ही" “पफर तुमने मेरी आज्ञा क्‍यों भंग होने दी। क्‍या दूसरे 
अनुचर इसी प्रकार मेरी आज्ञा का तिरस्कार करने का साहस ने 
करेंसे? | इन उद्धरणों से उसमें अधिकार-दर्प, शासन की क्ररता, पद 
संमान को लेकर उच्छृंखलता और दुःशीलता प्रकट हो रही है! यह्दी 
दुगुण उसके चरित्र-विकास की मूल भित्ति है। इसके छपरा तो फिर 
वह द्वितीय अंक के आरंभ में हमारे. सासने शासक-रूप में आता है। 
उस समय उसमें पूबबर्ती दुगुणों की पूरी वृद्धि हुई दिखाई पड़ती है-- प्रजा 
भी ऐसा कहने का साहस कर सकती है। चौंटी मी पंख लगाकर बाज 
के साथ उड़ना चाहती है। राजकर मैं न दूँगा ! यह बात जिस जिद्ठा 
से निकली, बात के साथ ही' वह भी क्यों न निकाक् छी गई । काशी 
का दंडनायक कोन सूख है ! तुमने उसी समय उसे बंदी क्यों नहीं 
किया? | इस कथन सें उसकी आवेशपूर्स उम्रता विखाई देती है.। आरंभ 
सम जिस अधिकारपूर्ण स्वर को हम सुन चुके हें उसी का यह विकास 
है। अपने अधिकार और शासन में किसी को अड़ते देखकर चह 
झुप्ध हो उठता है। विरोध सहन करने की क्षमता ही उसमें नहीं है 
और न विचार कर सकने की शांत योग्यता ही है। 
देबद के साथ अजातशत्रु महासान्य परिषद्‌ के सभ्यगर से जिस 
युक्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करता है और उन्हें अपने अलुकूल बनाने की 
चेष्टा करता है उससे उसकी व्यवद्यार-पढुता का पूरा वोध ही जाता है । 
परिषद्‌ को बह जिस प्रकार उत्तेजित करके अपने पक्ष में लाता है और 
देवदत को परिषद्‌ का प्रधान बनाता है उससे उसमें समा-चातुरी और 
मन की स्थिति को परखने की पूरी-पूरी शक्ति प्रकट होती है। सातवें दृश्य 
तक पहुँचकर क्रोध से फुफकारता हुआ सपे जैसे मंदारी की बीच के 
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सामने विनत बदन हो जाता हे उसी प्रकार बह भी मल्लिका के माधुथे- 
पूर्ण व्यक्तिव से अमावित होकर शांत हो जाता है-- मा हो देवि ! मे 
जाना हूँ अब कोशल पर आकमण नहीं करूंगा | इच्छा थी कि इसी 
समय इस दुज॑ल राष्ट्र को हस्तवत करूँ; किन्तु नहीं, अब लौट जाता 
हूँ" | परंतु बह लौटकर भी क्लौट नहीं पाता । अपनी माता की भेरणा से 
पुन: युद्ध में आता है और प्रसेनजित्‌ के द्वारा बन्दी बनाया जाता है। 
बंदीग हू में वासवी की समत्वपूर्ण बाणी से उसमें परिवतन उत्पन्न होता 
है | फिर तो सर्वत्र ही ज्ञमा-याचना करता है | प्रेम के क्षेत्र में बह सच्चे 
प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है| बाजिरा से कारायण का प्रेम-निवेदन 
सुनकर आत्मविश्वास ओर गये से भरे वीर की भाँति वह ललकार 
उठता है--+कारायण ! यदि तुम्हें अपने बाहुबल पर भरोसा है तो में 


0७ मी ७] 


तुमको इंढ युद्ध के लिए आह्वान करता हूँ? । 


विरुद्धक 


विरुद्धक अजातशत्रु से अधिक चारित्र्य-पूर् है। पिता से अनाहत 
और तिरस्कृत होकर अधिकारच्युत किया जाता है। असहाय और 
निरवलंब होने से उसमें विरोधमूलक हृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। इस 
स्थिति से प्रेरित ओर अपनी भाता द्वारा उत्साहित किए जाने पर बह 
एक क्रर निश्चय पर पहुचता हैं-- आज से प्रतिशोध लेना मेरा कृतेज्य 
'ऑर जीवन का लक्ष्य होगा। माँ मैं प्रतिज्ञा करता हैँ कि तेरे अपसान के मूल 
कारण इन शाक्यों का एक वार अवश्य संंहार करू गा ओर उनके रक्त से 
नहाकर इसे कीशिल के सिंहासन पर बैठकर तेरी बन्दना करूगा?। इस 
उद्धरण से उसकी मसातृभक्ति, हृदनिश्चय ओर ग्रतिशोध-भावना की 
ऋरता स्पष्ट लक्तित हो रही है। अपमान सहकर, चाहे पिता का ही 
सिहासन क्यों न हो? उसे रुचिकर नहीं है। वह अपनी धुत का पक्का 
साहसिक हो जाता है ओर अपने बाहुबल से “अधिकार एवं स्वत्व! प्राप्त 
करना चाहता है । शेल्ेंद्र ढक बनकर काशी की जनता में आतंक 
फेल्लाता है। उसमें व्यवहार की पूरी कुशलता दिखाई पड़ती है । पहले 
ते चंघुल को अपने दल में मिलाने का उद्योग करता है। वहाँ असफल 
होने पर अजातशत्रु को अपना लक्ष्य बनाता है। बिना किसी शक्ति के 
अमीप्सित उद्दंश्य की पू्ति संभव नहीं है, इसको वह अच्छी तरह जानता है. 
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कुछ देर के लिए वह अवश्य ही श्यामा के आल्स्य-पूर्ण सौँदय की दृष्णा 
मैं पड़ गया है; परंतु शीघ्र ही सजग हो उठता हँ---मैं स्वयं भूल गया 
है कि में कौन था, मेरा उद्देश्य क्या था.......... ... ----.:- यह प्रेस 
दिखाकर मेरी स्वतन्त्रता हस्ण कर रही है। अब नहीं, इस गे मे 
अब नहीं गिरूगा। क्मप्थ के छोसल ओर मनोहर कंटकों को 
कठोरता से निर्दयता से हटाता ही पड़ेगा इसी मिश्वय्‌ के 


कलयान 
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अनुसार श्यामा का गंला घोंटता है। उसके शिथिल्ल हो जाने पर 
उसके आभूषण उतार लेता है ओर उसके घर सें भी जो कुछ हे उसे 
उठा ले जाता है; क्योंकि छसको घन की आवश्यकता है। उसके इस 
क्रर आचरण से इष्ट-साधन की दृद ता ही प्रकट होती है । उसे अभी? 
प्रतिशोध लेना है--दावबाग्ति सा बढ़कर फेलना है, उससें चाहे सुकुमार 
तृश-कुसुम हो अथवा विशाल शालबृत्ष सब भस्म होंगे। अजावशत्रु 
को अपने अनुकूल बनावा है | युद्ध की सन्त्रणा करता है ओर खड्ढ 
लेकर शपथ करता है कि कोशांची की सेना पर में आक्रमण कछेंगा 
..-- - अब में पदच्युत और अपमानित व्यक्ति हूँ तब मुझे अधिकार 
है कि सैनिक कार्य में किसी का भी पक्ष ग्रहण कर सके, क्‍योंकि यही 
जत्रिय की घर्मंतंभत आजीविका है । हाँ, पिता से मैं स्वयं नहीं लडूँगा? | 
इस स्थल पर उसकी विवेकव॒ुद्धि भली-भाति कक उठती है। इसके 
उपगांत तो तीसरे अंक के तीसरे दृश्य में बह मल्लिका के संमुख अपनी 
वैयक्तिक हार स्वीकार करके क्षमा का ग्रार्थी बन जाता है | इस प्रकार 
उसमें स्वावलंबन, धृढ़ता, उद्योग, जीरता, विवेक आदि अनेक पुरुषो- 
चित गुण ओर घम दिखाई पढ़ते है । 
अन्य पुरुष पात्र 

कारायश और वंधुल बीर सेनिक हैं। बंशुल में युद्धनशोय के 
साथ सचाई है। कहीं भी वह प्रलोमन ओर कुचक्र में पढ़ा नहीं 
दिखाई पड़ता, परंतु कारायण में प्रबल प्रतिहिंसा का भाव है! वह 
कुचक्र भी रच सकता है, परन्तु राष्ट्र का विरोध करते देखकर विरुद्धक 
का साथ नहीं देता । उसका विरोध केवल प्रसेनज़ित्‌ से हैं, क्योंकि बह 
उसके मामा की हत्या का कारण है! शक्तिमती को उचित मार्ग पर 
लाने की चेष्टा करता है। प्रसेनजित्‌ प्राचीन रूढ़ियों का उपासक ओर 
कुशल शासक है| असहनशील और उम्र स्वभाव के कारण बंधुल को 
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। स्लमें पिता का झठल इदय भी है, जिससे वह क्षमाशील आर 
पाप-स्वीकृति में उदार है। बुद्धाव आदर पुरुष-देवता हे। उनका 
विरोधी देवदत्त कुटिल, कुचकी ओर व्यवह्दार-कुशल व्यक्ति है । 


हस्या की सलाह देता हैं ओर बिरुद्धछ को अपना विरोधी बना लेता 
ले 


प्रल्चिका 
मल्लिका अपने जीवन से सबंथा संतुष्ट, पतिपरायणा, आदश रमंशी 
है । उसे अपने पति की वीरता पर अनन्य विश्वास है- वे तलवाश की 
धार हैं, अग्नि की मयानक ज्वाला हैं और वीरता के बरेण्य दूत हे! 
मुझे विश्वास है कि संमुख युद्ध में शक्र भी उनके प्रचंड आधातों को 
रोकने मे असमर्थ है ।' उसमें पत्नी मर्यादा का स्व्य रूप दिखाई पड़ता 
है | पति की अनन्य अलुरागिणी होकर भी चह अपने क्तेंब्य आर 
दावित्थ से विम्रुख नहीं होती । पति को अनुराग ओर सुहाग की वस्तु 
मानकर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करती है। उसकी कंतेब्य 
भावना कितनी निर्मल ढै--महान्‌ हृदय की केबल विलास की मादुरा 
अ्ा ााणणणा आओ जा भाक जन. मा यम मत मा पदए 73१ ३५-: माशमाित जज नल कप 
(पिलाकर मोह लेना ही खी का कर्तव्य नहीं है । जहाँ उसे अपने 
व्यक्तिगत कतव्य का इतना ज्ञान है बहाँ दूसरे को भी कर्तंव्यच्युत नहीं 
टेख सकती | जब महासाया ने छसके पति के जीवन के प्रति आशंका 
प्रकूट करके उसे भयभीत करना चाहा तो उसने निर्भीक ओर हृढ 
होकर उत्तर दिया हें--रानी ! बस करो। में प्राशनाथ को अपने 
कर्तव्य से च्यूत नहीं करा सकती और उनसे लौट झाने का अनुरोध 
नहीं कर सकती । सेनापति का राजभक्त कुठुंच कभी विद्रोही नहीं होगा 
और राजा को आज्ञा से बह ग्राण दे देना अपना धर्म समभेगा जब 
तक कि स्वयं राजा राष्ट्र का द्रोही न प्रमाणित ही जाय।! बह नारी 
कतेव्य-पालन, पतिसक्ति ओर मयांदा को आदशो रूप है। उसे केबल 
छी-सुलभ सौजन्य ओर समवेदना तथा कर्तव्य और घबैय की शिक्षा 
मिलनी है ।! इसीको अपने जीवन का उसने लक्ष्य बना रखा है | 
बैधव्य-दुख --जो नःरी-जाति के लिए कठोर अभिशाप है?--को 
सल्लिका ने जिस अगाध भेये के साथ स्वीकार किया है उसमें उसकी 
कष्ट-सहिष्णुता का ज्ञान किया जा सकता है. । ऐसी कठोर स्थिति में भी 
बकर्तेथ-की उपेज्ञा बह नहीं करूई-- जएमिस्त परम मम है ! में भी नारी 
पर अ 


के 
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हूँ । मारी के हृदय में जो हाहाकार होता है, बह में अतुभव कर रही 
हूँ, शरीर की धसनियाँ खिंचने लगती हैं। जी रो उठता है, तव भी 
कर्तेध्य करना ही होगा | कझ्नेज़े पर पत्थर रखकर चह शांति संमन्बिद्र 
श्रद्धा से अपने निर्मत्रित सारिपुत्र प्रदृति को भोजन कराती है। उस्त 
समय उसका चरित्र घिय का, कतंव्य का स्वयं आदश है।” उसके 
हृदय सें उस समय भी अखण्छ शांति हे । यह जानकर भी कि उसके 
पति की हत्या का कारण कौन है उसके 'अखमंडल पर तो ईपोी ओर 
प्रतिदिसा का चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ता ।” बह ऐसी भूमिका में पहुँच 
जाती है जहाँ उसे शुद्ध सास्विकता प्राप्त होती है। उसकी अगाघ 
वेदसा से ऋछणा का मंगल रूप प्रकट होता है | फिर तो जिसके हुडय 
में विश्वमेत्री के द्वारा करुणा का उद्बक हुआ है, उले अपकार का स्मरण 
क्यो कभी अपने कतंव्य से विचलित कर सकता है। इसी आधार पर 
मल्लिका अपने प्रमुख अपधघातियों तक की सेवा और रक्षा करती हैं 
जनसे किसी प्रकार का विरोध नहीं मानती । अपने आचरण की शुद्धता 
से वह सब आंततायियों को प्रभावित करके उन्हें शांति, सॉजन्य और 
मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। मल्लिका त्याग, उदारता, सेवा, करुणा, 
मर्यादा ओर क॒तेंव्य की प्रतिसा हे--बुद्ध के ज्ञान की जीती-जागती 
व्यवहार प्रतिसा है 
मागंवी 
रूपगबिता मागंवी अपने ढंग की निराली नारी हे। एक बार जो 
बुद्ध के द्वारा वह तिरस्कृत होती है तो संपूर्ण जीवन भर वात्याचक्र की 
भाति नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे संड़राती दिखाई पड़ती है। 
उदयन के राजग्रासाद में उसे रूप का गोरब तो मिलता है, परंतु दरिद्व 
कन्या होने के अपमान से दुखी” है । वहाँ मी मानसिक डछछ्ेंग है, इस 
पर बह निश्बय करती है--- दिखला दँगी कि ख्ियाँ क्या कर सकती है?। 
इसी दिखलाने में उसे कई घाठों का पानी पीना पड़ता है। सुन्द्री खियाँ 
भी संसार में अपना अस्तित्व रखती है? इसी दभ को लेकर बह आगे 
बढ़ती चलती है। पद्मावती के विरुद्ध पड़यत्र रचती हैं, परंतु अन्त मे 
_प्रासाद छोड़कर भागना पड़ता है। कुचक रचने में उसका अच्छा प्रवेश 
है। मासाद- फेर तो काशी को ग्रास 


उन, 


के ऋूष मे ही उसका दशा ० जलवा कराया 
्यासा के रूष में ही उसका दशन होता है। वहाँ एक भमथंकर राकि:पें 
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बह अपनी अप वासना! लेकर शेल्तद्र डाकू से मिलने जाती है ओर 
कपने म्रमननोथ्य से उसे मग्ध कर लेती हे । उस रूप में उसकी बासना 
वो प्वलता आर व्यवहार रूप में निर्भीकृवा अच्छी तरह प्रकट होती 
| | शैलेंद्र के प्रति प्रस में वह स्थिर बनी रहती है; उसे बंदीशह से छुड़ाने 
का उसने जैसा कौशल पूर्ण उद्योग किया है वही इस बात का प्रमाए 
है। परंतु शैलेंद्र के कर व्यवद्यार से वह अत्यन्त दुखी हो उठती है। 
जिससे वह इतना प्रेम करती है वही उसका गल्ला घोंट देता है. और 
बह मशते-शरते बचती है। बुद्ध की तत्परता से बह पुनः जी उठती है 
इस घटना का उस पर यह अभाव पड़ता है कि अब वह अपने कलंको 
गैवन से विरक्‍त हो उठती है ओर मल्लिका की शांतिदायिनी छाया 
सें विशज्ञाम लेती है | 
अपने जीवनभ का सिंहावलोकन उसने स्वर्य किया है--धाह री 
तिथति ! कैस कैसे हृश्य देखने में आए ! कभी बल्लों को चारा देते देते 
इझथ नहीं थकते थे, कभी अपने हाथ से जल का पान्न दक उठाकर 
पीने से संकोच होता था, कमी शील का बोझ एक पेर भी सहल करे 
बाहर चलने में रॉकेतों था ओर कभी सिलज्ञा गणिका का आसोद 
मनीनीत हुआ ! इस बुद्धिमत्ता का कहीं ठिकाना है । वास्तविक रुप 
के पारवतन की इच्छा मके इतनी विषमता में ले आई. है?। जिस 
मम॒य बुद्ध उसके संमुख आते हैं. उनसे अपने जीवन की सारी व्यथा 
निवेदित करके अपनों बचान्बचाया आम्र-कानन भी उस्हों को अपिद 


कर देती दे, | 


प्रा चुनाा 


छुलना और शक्तिमती 


रजलिप्सा, अधिकार-सुख ओर महत्वाकांज्षा के लिए लालायित 
छुलना और शक्तिमती ऐसी ख्ियाँ हे जो अपने अभीए-साधन में विवेक 
का स्पश ही नहीं होने देती | प्रथम की धमनियों में क्िच्छुबी रक्त बडी 
तीव्रता से दोड़ रहा है! ओर बह अपने पुत्र को निरंतर क्र र और दुसंद 
बनाने में ही निरत दिखाई पड़ती है, हितीय दासी की पुत्री होकर भी 
राजरानी वनी है, हठ से दी उससे इस पद को ग्रहण किया है । इसक 
अतिरिक्त वह अपने पुत्र को महत्त्वाकांत्षा के प्रदीप अग्निकुंड में कूदने 
के लिए पुरुषा्थ करने का' उपदेश देती हे। दोनों राजसिंहासन पर 
बेठे हुए अपने पुत्रों से अपली बंदना कशना चाहती है। दोनों के पुश्र 


ल्नि 
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अपनी भावाओं से उपदिष्ट होकर उदंडता ओर इउच्छुड लता अहण 
करते हैं--युद्धप्रिय बनते हैं, घायल और पराजित होते हैं। अंत में पुत्रों के 
बिपम स्थिति में पड़ने के कारण दोनों में चिंताजनक वात्सल्य जगता हूँ 
ओ उनके आधरणश-परिवतेत का कारण बनता है। छुलना और शक्तिमती 
का आरायः एक सा चरित्र, आचरण ओर परिणाम दिखाया गया है| 


नाठक का नायक और नामकरण 

इस नाठक सें अजातशश्रु के न तो कायव्यापारों की प्रधानता 
दिखाई पढ़ती है और न उनके व्यक्तित्व का कोई व्यापक अभाव ही 
चित्रित हैं। उसका अपना कोई चारित्य मो नहीं है । बह केवल देवदत्त 
ओर छलना का क्रीड़ा-कोतुक है । सदेव दूसरों की सहायता के वलपर 
हिलता-डोलता दिखाई पड़ता है। मल्लिका ने उपदेश दिया तो निश्चय 
कर लेता है कि कोशल पर आक्रमण नहीं करेगा ! छुलना और देबदतत 
ने डॉटान्डपटा या सममाया तो पुनः थुद्ध में तत्पर हो जाता है । बासबी 
का सौम्य व्यवहार देखकर तुरंत दरवित और नमित ही जाता है । उसका। 
अपला न तो कोई विवेक-बल है और न व्यक्तित्व | उससे अधिक 
व्यक्तित्व वो विरुद्धक में है। सारा कथानक अजात की ही दुर्बंलताओं, 
से भरा है। उससे भारतीय नायक के कोई शा ३ गुण स्फुट नहीं है। नाटक 
में लैसा चारित्य ओर प्रभाव मल्लिका और अकारांतर से गौतम बुद्ध, 
का वर्णित है उसके आधार पर नाटक का सामकरण सल्खिका देवी? , 
अथवा गौतम बुद्ध/ होना चाहिए न कि अजातशबु'-इस सतक 
जिज्ञासा ओर प्रश्व-का-झतर-व्परवश्यक्र है. 

लेखक ने माटक का अंजातशज्न” नाम रखकर अपना मंतव्य पे 
कर दिया हे! इतिहास का प्रधान पुरुष वही है, साटक के संपूर्ण 5 
व्यापारों का मूल उदुगमस्थल और केंद्र वही है ओर फल का उपभ 
भी वही है.। कोशल और कौशांबी की स्थिति अज्ञात के कार्यों से अमा- 
बिल है । उसी के कारण प्रसेनजित और विरुद्धक में विरोध-भाव उठ 
खड़ा हुआ है तथा मगध-कोशल का संग्राम होता है। इस अकार' संपूर्ण 
संघर्ष के मूल में अजञातशत्रु है। मेल्लिका ओर बुद्धदेव तो केबल शांत 
पापम' करते हैं। नाटक का भ्राण जो क्रिया-व्यापार हे वह तो उसी के 
व्यक्तित्व पर आशित है। इसके अतिरिक्त वही अपने लद्य की आरप्ति 
भी करता है । धारा विप्लब मगध-राप्याधिकार के लिए दी है । इसलिए 


कट 
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उसे ऋषिकृत करतेवाला अज्ञातशनत्रु ही अधिकारी या नेता है। भारतीय 
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दृष्टि से केवल घटनाओं को अस्रीप्सित परिणाम की ओर अपने 5: क्तित्व 
या कार्य-छत्लाप से नयन करनेवाला ही नायक नहीं होता | इन घटनाओं 
का चक्र जिसके निमिच श्रवर्तित होता है अथवा जो उसके फल का 
भोक्ता होता है वही नायक होता है। इस आधार पर नाटक का नास- 
करण सर्वेधा उपयुक्त एवं समीचीन है, भले द्वी नायक में उसके भारतीय 
धर्मो का पूर रूप स्फुट न हुआ हो । 

रस-विचार 

7 उस नाटक में जैसे कार्य की अवस्थाएँ और अन्य अवयव दोष- 
पूरा हैं उसी प्रकार समशिअ्रभाव रे ओर रस को निष्षत्ति भी शुद्ध नहीं 
है। जब वस्तु विन्यास का एक भी अवयव दुबंल हो जाता है तो प्रायः 
अन्य सभी अवयब अशक्त हो जाते है। लेखक के निणय के अनुसार 
साटक का नायक अजातशत्रु है ओर उसका लक्ष्य है--राज्य- 
प्राध्रि) वह राज्य-प्राप्ति तव तक निरापद नहीं समझी जा सकती जब 
तक शुद्ध अंतःकरण से विंबसार आशीवषाद नहीं देता । अतएव 
अजातशत्रु की फल्ष-प्राप्ति का विरोधी विंबसार है, भत्ते ही वह विर्त 
होकर उसे राज्याधिकार सौंप चुका है। अजात उस फल को प्राप्त 
करने का उद्योग बड़े उत्साह के साथ करता है। नाटक का अधिकांश 
इसी उत्साह के प्रसार में लग गया है ओर सामाजिक छस उत्साह का 


रसाखादन करते हैं। अंतएंव नाटक में वीररस की ही प्रधानता दिखाई 
पड़ती है। मा ना क्‍ 
“““आऑभ्रय अजातशजल्नु है जिसका सारा प्रयत्न उत्साह-पूण है । उत्साह 

ही नाटक फा स्थायीभाव है। विंबसार के कारण यह उत्साह खड़ा होता 
है--..विंबसार आलंबन है । आलंबन की चेष्टाएं, जेसे काशी का उपद्रव, 
उहीपन का काम करती हैं। अजातशत्रु जो युद्ध संबंधी तेयारी करता 
है, परिषद में देवदत को प्रधान बनाता है, विंबसार और वासवी को 
पहरे में रखता है, वह सब अनुभव के अंतर्गत हैं। गये, उद्बेग इत्यादि 
संचारी हैं। इस प्रकार बीररंस के संपूर्ण अवयबों का संयोग होता है 
ओर ट्वितीय अंक की समाप्ति तक बह पूर्ण हो जाता है। जो विस्तार 
तृतीय अछ्ु में है उसके कारण द्वितीय अछ्ू तंक का सर्माष्ठ प्रभाव दूर 
पड़े जाता है और सारी दौड़ निरथक सी ज्ञात होने लगती है। यहाँ 
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चीररस की निध्पत्ति में विरोध आ जाता है। अन्तस्थत्न में दीश्श्स की 
ससक्ठि का.कोई प्रमाद ही- रह. नहीं जाता ।-अतः श्ख की- मिष्फत्ति का 
सखुरूप अस्फुट दी रह जाता है। ... 

तृतीय अडछू में शांत रस की ग्रधानता दिखाई पढ़ती है जिसका 
संबंध विबसार के जीवन से है । निवंद स्थायी का धारणकर्तो--आश्रय 
विबसार ही हो सकता है, अजातशत्रु, जो सांसारिक कृचकोी ओर 
हीनता का प्रतिनिधि है इस सनिवद का आक्षबन है; विरद्धक आर 


खत 


प्रसेनजित्‌ का प्रसंग ओर छूलना की कट्टन्तियाँ पद्दीपन का काम करती 
हैं; विबसार के विरक्ति-सुचक संबाद अनुभाव हैं; दुःख, कुतूहर, निर्येद 
इत्यादि संचारी हैं। इस प्रकार शांत रस के सब अवयवों के रहते हुए 
भी उसकी निष्पत्ति नहीं सानी जा सकती; क्योंकि प्रथम तो बिबसार 
सबको ज्ञषमा करते हुए रागी दिखाई देता है ओर इस प्रकार संत्तोष- 
पूर्ों श्रसन्नता से विरक्ति ओर निर्वेद का भाव ही समाप्त हा जाता है 
दूसरे वह नायक नहीं है; अतएवब सामाजिकों का वह आजलंबन नहीं 
हो सकता.। तीसरे भारतीय नास्यशासत्र, नाटकों में आठ ही रस साचता' 
है। शांत को नाव्य-रस माना ही नहीं गया; क्‍योंकि उलका साधारणी- 
करण संभव नहीं सिद्ध होता तकों के आधार पर यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि रस के विचार से यह रचना सफल नहीं कही जा 
सकती | रचना के अन्य अवय॒वों की भ्राति यह अवयतच भी अरपद दी. 
रह गया है। - 
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इतिहास 


चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य द्वारा शासित विस्तृत साम्राब्य 
के उत्तराधिकारी कुमासणुप्त ( प्रथम ) का शासन-काल ईसवी सन्‌ ४१४ 
के पूत्र आरंभ हो चुका था। इस बात का प्रमाण बहन करनेवात्ता 
स्तंभलेख" मिलसद से प्राप्त हुआ है। समुद्गगप्त और विक्रमादित्य 
ऐसे बीर शासक उसके पू्चज थे। उनके ढारा विजित और सुदृद रूप 
से नियंत्रित सान्नाज्य का अधिकारी कुमारणुप्त हुआ | ऐसी अवस्था में 
उसे न तो किसी विशेष प्रकार को नवीन व्यवस्थानग्रणाज्ञी स्थापित 
करनी पड़ी और न अन्य कोई राजनीतिक उदम प्रकट करने का 
अवसर सिला | चारों ओर शांति विराज. रही थी | प्रजा सुखी ओर 
संपन्न थी | यही कारण है कि उस समय कल्षा-कौशल एवं साहित्य, 
धर्म इत्यादि की विशेष श्रीवृद्धि हुई और वह काल भारतबष का 
स्थरणण-युग कहलाया ! ह 

इतना होने पर भी वस्लु-विचार का परिशाम यही निकलता है कि 
कुमारगुप्त ( प्रथम ) दुबेल ओर विलासी शासक था," भत्ते ही उसने 
पूर्वजों ढ्वारा प्राप्त शांति-ऐश्चय का संरक्षण तीन-चार दशकों तक किया 
हो । उसकी दुबंज्षता ओर विलासिता के दो अत्यक्ष प्रमाण हैं। उसकी 
वीरता एवं पराकम का कोई भी राजनीतिक प्रमाण नहीं श्राप्त है। 
यों तो तत्कालीन प्रशस्तिकारों ने अवश्य ही अपने प्रप्तु के प्रीत्यथ 
बहुत कुछ लिखा है, साथ ही उसके नाम के आगे-पीछे विरुद- 
वाही उपाधियों की मी कसी नहीं है? । उसके जीवन की दो अग्मुख 
घटनाएँ हैं, एक अश्वमेध यज्ञ और दूसरी पुष्यमित्रों का युद्ध । 
अश्वमेध यज्ञ की बात उसकी स्वणु-मुद्राओं* से सिद्ध होती हैं. और 
युद्ध की बात भितरीबाले शिलालेख” से ! 
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शा [ स्कद॒शुप्त 


कुमारण॒प्त यथासाध्य सफलतापूवक अपने राज्य का नियंत्रण 
करता रहा। उसके ग्रांत-पत्ति सदेँध उसके सहायक रहे। दशपुर 
नगरी आलवा पंत की राजधानी थी। ल्ाट-देशीय कलाचतुर बैश्यों 
के नवासमन से यह नगरी ओ-संपन्ष हो गई थी। जश्वयर्सा का योग्य 
ओर बौर पुत्र शपति बंधुबर्सा वहाँ का शासन करता था। इस विषय 
में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्री का यह कथत" अन्य इतिहास 
पंडित महीं मानते कि विश्ववरमों ओर उसके पिता नरबर्सों ने गप्तों की 
आअधीनता नहीं स्वीकार की | अधिकतर विद्वान यही स्वीकार करते है 
कि बंधवर्मा कुमारयप्त (प्रथम ) का प्रतिसिधि-शासक था, न कि 
स्वतंत्र अधिपति, जैसा कि कुमारग॒प्त ( अथम ) के मंदसोरवाले शि्ला- 
लेख से स्पष्ट हैं? । फैजाबाद जिल्ले के करमर्दंडा मामक स्थान से भिल्षे 
खेख्रं के आधार पर ज्ञात होता है कि प्रथिवीवेश पहले मंत्रिपद पर 
था ओर पीछे कुमारग॒प्त ( प्रथम ) ने उसे महात्रल्ाधिकृत-पद पर 
आसीन किया। अतिपूष में पुंद्बधन (उत्तरी बाल) भी गप्त- 
साम्राज्य के अंवर्गत था, जिसका उपरिक (६ प्रांसप्रति ) चिरातदत्त था | 
इस प्रकार प्रास्तों के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर कुमारगुप्त बन्ञाल 
से लेकर सीराष्ट्र तक्क ओर हिमालय से नर्मदा तक के साम्राज्य का तंता- 
लीस वर्षों तक शासन करता रहा | 


गप्तकालीन अद्राओं एवं शिक्षालेखों* से प्रमाणित होता है कि कुमार- 
गप्त ( अथस ) के उपरांत उसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी * रकंदगप्त राज्य 


१ गा्यीआ #ं१797७ए (98), 7", 28, 
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डे व8 सीभिफए एई /पठएकी प्रक्चछलात पशहतां॥ #ए डिबत॥980पफ्ंगते 
88907 (934), 9. 50.9, 
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स्कदगान | ५ 


का स्वामी बना | स्कंद की माता के सास का कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता | मितरीवाली राजसुद्रा के आधार पर कुमारगुप्त ( अधथम ) और 
महादेवी अनंतदेवी का पुत्र और उत्तराधिकारी पुरगप्त माना जाता है? । 
छुछ इतिहास के विशेषज्ञों ने विचार किया है कि स्कंदगप़ सच्चा उत्तरा- 
घिकारी नहीं था ओर इसलिए उनका कहता है कि उसमें ओर उसके 
सौतेले भाई पुरयप्त में राज्य की अधिकार-आप्ति के विषय में युद्ध हुआ 
था।। इस मत का खंडन अन्य-विद्वानों* ने किया है। उनका दिचार है 
कि कुमारशुप्त के समय में ही स्कद्गप्त की योग्यता और परशक्रम की जो 
धाक जम गई थी उसके कारण इस प्रकार का अंतःकल्ह एवं युद्ध अस- 
भव थ!। तत्कालीन इतिहास की सच्ची वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर यह मिष्कपे अवश्य निकलता है कि स्कंदगप्त के अंतिम काल मे 
ही गप्त-साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था ओर इसका प्रभाव उसके 
सिक्‍कों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी निविवाद 
है कि पुणाप्त के शासन आरंभ करते ही ग्तों का बंगाल से लेकर सौराष्ट्र 
तक का एकलनत्राधिपत्य भंग हो गया थां | इसका कारण केवल हों का 
ध्याक्रमण रहा हो ऐसा बुद्धि-संगठ नहीं माल्म पड़ता | इन स्थितियों 
के मूल में अवश्य ही अंत्विद्वोह भी रहा होगा । अवश्य ही यह अन्त- 
विरोध स्कंदग॒प्त के आशंभिक काल में उग्र और सक्रिय रूप न धारण 
कर सका हो, जैसा कि राखालदास बैनर्जी का विचार ज्ञात होता है। 
परंतु काह्लांतर में जब स्कंद हुणों से युद्ध करने में निरन्तर व्यस्त रहने 
लगा हो तो संभव है पुरगुप्त ने उसके विरुद्ध पड़यंत्र रचकर अपने को 
शासक बनाने का प्रयत्न किया हो । संभवतः इसी अन्‍्तर्विद्रोह से दुःखी 
होकर महाराजपृत्र गोविंदगुप्त पूर्वी प्रांत छोड़कर मालका में चले आए थे, 


* महाराजाबिराजकुमारशुप्तस्य तत्पादानुध्यातो महादेव्यां श्रन॑तदेव्याँ उच्पन्नो 
महाराजाधिराजश्रोपु रशुमस्य--भित्तरी की राजमुद्रा ( बंगांल एशियास्कि 
सोसायटी का जनंत्न, १८८६ ) | 
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फट | स्कदगम 


इतिहास की इस घटना का साहिलिक रूप सोमदेब के कथासरि 
व्यागर | विषमशीख लवक ) में भी प्राप्त होता हे! उसमें भी उप्न 
का नपति महेंद्रादित्व कहा गया हे | उसका पुत्र विक्रसार्दित्य--- 
विषमशोल--था, जो शिव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ था ; क्योंकि उस 
समय स्हेच्छों का उपद्रव भीषण रूप में चल रहा था ओर उनसे कोर 
व्र॒स्त थे। इस विक्रमादित्य ने भी स्लेच्छीं का संहार किया ओर यह 
भी उल्नयिनी नगरी में आया था! । इस कथा और स्कंद्शुप्त के इतिहास 
मैं अत्यधिक समानता है, भक्ते ही कथा में काव्यात्मक पद्धति के कारण 
अन्य असंबद्ध बातें भी हों। क्ुमारणुप्त के महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त के 
विक्रमादिल़ होने और स्कंदग॒प्त के स्लेच्छ-संहार करने तथा उज्जैन में 
उपस्थित होने के विषय में विवाद नहीं हो सकता। अन्य लेखकों से 
भी इस मंत का समर्थन किया है | 
पुष्यमित्रों की पराजय के उपरांत भी स्कृदशुप्र को साँस लेने का 
अवसर नहीं भिल्षला । उसके सिंहासन पर बेठते ही बबर हों के 
अत्याचार और आक्रमण आरंभ हुए। सारा पश्चिमोत्तर ग्रांत चस्त हो 


(99) व्यपेत्य सर्वान्मजुजेन्द्रपुत्रानू , ल्चुमी: स्वर य॑ बस्यांचकार (--जूनागढू 
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स्कृद्गप्त | जह 


उठा। इस पर पुनः बीर स्कंद्गुप् ने अपने अल्ीकिक पराक्रम का उत्कट 
प्रदर्शन किया । संभवत: सितरी के स्वंभलेख की चौदहरवी पंक्ति से आगे 
इसी स्थिति का बरणणन है; क्योंकि मालिनी के उपरांत जहाँ से शादेल- 
विक्रीड़ित छंद आरंभ होता है वहाँ से ऐसा ही मालूम पड़ता है कि यह 
कुछ प्रथक्‌ विषय ही आरंभ हो रहा हैं। मालिती छंद तक पुष्यमित्रों के 
शुद्ध ओर उसके परिशाम-प्रभाव का इृत्त चलता है और उसके उपरांत 
ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी दूसरे प्रसंग की बात आरंभ हुई है । 
अपने बाहुबल् से प्रथ्वी को जीतकर, विजितों पर दया की बधों कर 
निरभिमान रूप से स्कंद ने बंश सर्यादा स्थापित की थी; परंतु फिर भी 
आततायियों की लल्कार सुनते ही पुनः उठा और अपने कतंज्य पालन 
में लग गया। उक्त स्तम्भलेख की पन्द्रहर्वी पंक्ति में उसके उसी घोर 
युद्ध का बणन है" । उस युद्ध में भी उसी को विजय-लक्ष्मी प्राप्त हुई और 
एक बार फिर से राष्ट्र का उद्धार हो गया। इसके उपरांत भी उसे 
युद्ध करने पड़े थे ओर संभवतः युद्ध ही में उसको मृत्यु भी हुई । 

स्कंदगप्त की प्रशस्त विरुदावली के साथ-साथ उसकी अनेक उपा- 
धियाँ भी थीं | कुछ रजत-सद्राओं पर उसके दादा द्वारा ग्रहीत पदबी 
“विक्रमादित्य! ग्राप्त होती है*। इन्दोर के ताम्नपत्र* के अनुसार उसकी 
पदवी 'परमभद्टारक भहाराजाधिराज! थी ओर कह्यूम स्तंमलेख* में 
उसे 'जितिपशतंपति? कहा गया है| 

गुप्न-साम्राज्य के इस यशस्वी सम्राद से अपने पिता से प्राप्त 
विशाल राष्ट्र को शक्ति ओर बुद्धि-बल से मली-माँ ति नियंत्रित कर रखा 
था ओर अपमे विस्तृत राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर श्रांत- 
प्रतियों--मोप्ताओं--की देखसाल में रख छोड़ा था" | उस समय सोराष्टर 
पर विशेष ध्याल दिया सया था; क्योंकि उसकी राजनीतिर गहत्ता थी | 


१ हुरणोयस्थ समागतस्य समरे दो#्याँ घरा कम्पिता | --मितरी का स्तस्मल्ञेख, 
पृंक्ति १५ | 
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स्नंप क स्कद्गुप्त 


अतएब उस गांत में शासन के लिए स्क॑द्राप्त को विशेष रूप से बिचार 
करना पढ़ा था, ऐसा जूनागढ़ शिक्षल्लेख से स्पष्ट है। वहुत सोच- 
बिचार के उपरांत बहाँ का गोप्ता परशंदत नियुक्त किया गया था। 
वह सम्राट का विश्वसनीय [सहयोगी था* । इसी के पुत्र ओर गिरतार 
के विषयपति चक्रपालित ने सुदर्शन कील का पुनरुद्धार कराया था, जो 
स्कंदगप्त के शासच-काल की एक प्रसिद्ध घटना हैं। गंगा-जमुना के मध्य 
का प्रांत्त अंतबदी के नास से असिद्ध था। इस पंत का शासक 
शर्वेनाग था" ओर यह आंत सीधे सम्राट के अधीन माना जाता 
था ! इसी प्रकार कोसम आंत भीमवर्मा के अधिकार में थार | 

स्कंदगुपत अपने पूर्वजों की समाँति ही घीर एवं पराक्षमी था । भितरी 
और जूनागढ़ के लेखों के आधार पर उसकी चरित्र-विषयक विशेषताओं 
का विशद विवेचल किया जा सकता है। उसमें अलोकिक पराक्रम के 
अतिरिक्त हृदय की सानव-विभूतियाँ भी बर्तेसान थीं। शक्ति के साथ 
विनय-सुनीति, वीरभाव के साथ कशरुणा-दया, विजय के साथ लोक- 
संरक्षण की भी अद्भुत प्रवृत्ति उससे दिखाई पड़ती थी | उसकी देवोपम 
उद़ारता, त्याग और कष्ट-सहिष्णुता इतिहास में प्रसिद्ध है। उसके 
राजनीतिक जीवन में धार्मिक उदारता का भाव शर्वेत्र मित्षता है और 
उसके हृदय में विभिन्न सतावलंबियों के प्रति सद्भाव था । 


प्राचीन काल में गुप्त-साम्राज्य अपनी सुख-शांति एवं कला-कौशल 
के लिए अत्यंत असिद्ध है। उस समय संस्कृत साहित्य की भी विशेष 
रूप से अभिवृद्धि हुई। अनेक सुन्दर और श्रेष्ठ कतिकार साहित्य के 
चेंत्र में अवतीण हुए । उनसें सर्वश्रेष्ठ एवं जगदहंद कवि कालिदास की 
भी गणना की जाती है; परंतु आज तक उनके रचना-काल का निर्णय 
निर्विवाद रूप में नहीं हो सका है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 
उनकी क्ृतियाँ ईसवी सन्‌ के पूर्व प्रथम शतक में निर्मित हुईं, कुछ 





“+276086, (7. 4. है, 0. 89, 7079£6 ४०. 34. 
१ आम | ज्ञावमेकः खलु पशदत्तो भारस्य तस्योद्ृहने समर्थ: | --वही, पंक्ति ८। 
२ विषयपतिशवंनागस्य अंतर्वद्ा मोगाविदददयये दतेमाने | --इन्दौर का ताम्रपत्र, 
पंक्ति ४ | +-म१०९%, 0. . ॥, 9. 70, छौ&४6 )४०. 36. 


१ कोसम की प्रस्तरूमू्ति का लेख--9]0०, 0. [. व, 9. 267, 7]8॥6 7९०, 68, 


हलय नम हि 


स्‍्कद्गुप्त | पर 
लोग बन्हें गुप्तकालीन मानते हैं ओर तृतीय दल्ष उन्हें और पीछे ले 
जाकर छठी शताब्दी में स्थान देता है! । इस प्रकार अपने-अपने अनु- 
कूल तर्को को दृदकर प्रस्येक दल उन्हें अपनों ओर खींच रहा है । 
यों तो सभी अपनी तक बुद्धि के अनुसार इस कवि के समय-निर्धारण 
का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक जिस दल को अधिक प्राघान्य 
मिला है. वह कालिदास को गुप्-काज्ञ का मानता है। अनेक पाश्वात्य एवं 
भारतीय विद्वानों ने इस काल-निशय को उचित माना है| देश की सुख- 
समृद्धि, उद्यम-उत्साह, वैभ्व-विलास ओर राजनीतिक व्यवस्था का जैसा 
रूप गुप्त-काल में था वैसा ही कालिदास कृत काब्यों में घर्णित है। गुप्त- 
लेखों ओर प्रशस्तियों की अभिव्यंजना-पद्धति पर भी कालिदास की छाप 
दिखाई पड़ती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक आधारों पर लोगों का 
यही विचार है कि इस कवि-कुल गौरव की प्रतिभा का आशंम शकारि 
ंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य के अंतिम शासनकाल में हुआ, चरमोत्फर्ष 
कुमारगुप्त (प्रथम) महेंद्रादित्य के समय सें ओर अंत सम्राद स्कंदमुप्त 
विक्रमादित्य के साथ अथवा उसके कुछ काल उपरान्त हुआ। यही 
युग भारतीय इतिहास का स्वणोन्‍्युंग कहत्लाता है जो कालिदास की 
काव्य-रचना का अनुकूल कऋरीड़ास्थल हो सकता है। तके एबं बुद्धि- 
संगत अधिक प्रमाण इसी पक्ष के उपस्थित किए गए हैं और अब तो 





२ इस विषय पर निम्नलिखित ग्रंथों से विचार संभ्रह किए गए हैं--- 
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]97-2]2 छापे ४०9, हा, ( 96 ) 9. ठछै3.44 8700 379-389, 

(09) फऋफणतप्रकांफा 0 फिुसिप्रएक्ाशी 09 क्लापकाए४90- 

(४) "% फछाए मीक्रताए  ई ग्रह 99 ए. 8. छफाफा (3924), 
9. 3520-88, क्‍ 

(ए) वजाए०देप्रलप्रणा 40 सिप्रशकम्रडछातपषए्8 49,23 09 7, फ्री. डिछेछ, 

प्‌ 

(०) संस्कृतकविचर्चा--श्रीबल्ददेव उपाध्याय (कालिदास, मातृगुताच।य और 

कुमारदास ) | 


के [ रूप 
यह विषय सिर्विवाद-ला हो चला हैं। इस विषय में गुप्त-काल 
को स्वीकार करनेबालों में अनेक पाश्चात्य एर्व भारतीय विद्वान सहमत 
हैं। साथ ही गुप्तकाल के उक्त सम्रा्ों की शासनसीमा के भीतर 
कालिदास की स्थिति स्वीकार करनेबाल्ों में मुख्यतः पूरा के के० बी० 
पाठक, विजयचंद्र मजुमदार, श्री मिडे, श्री काके, विंसठ स्मिथ प्रश्न्ति 
लेखक हैं। इनमें भी मजुमदार और भिड़े महाशय तो कवि का झुख्य 
रचमा-काल सम्राद स्कंदगप्त के शासनकाल को मानते हैं। इस तरह 
इस कदि का समय ईसवी सन्‌ ३६० से लेकर ४८० तक के भीतर 
रखा जा सकता है. | 
कवि कालिदास के साथ ही माक्माप्राचायं का संबंध जोंडा गया 

है, जिसका समय ओफ़ेक्ट महाशय ने ई० सन्‌ ४३० ठहराया है । 
डा० भाऊदाजी का एक पुराना मत इस विषय का है। उनके विचार 
से कालिदास और माद्गप्त एक ही व्यक्ति हैं। अपने मत के समर्थन 
में उन्होंने चार बातें कही हैं। पहली वात उस जनश्रुति पर आश्रित 
है जिसके अलुसार राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कालिदास को 
आधा राज्य दान कर दिया था। दूसरी बात कालिदास और साठग॒प्त 
नामों के अथ-साम्य को लेकर चल्लाई गई है। तीसरी बात राजतरंगिणो 
में कालिदास ऐसे श्रेष़् कवि का उल्लेखाभाव हैं। चौथी बांत प्राकृत- 
कांज्य सितुवंध! के बल पर छठाईं गई है। इस काव्य के टीकाकार ने 
कहा है कि प्रवरसेन को प्रर्णा से इस काब्य को कालिदास ने निर्मित 
किया ! इस दीकाकार की बाद का आंशिक समर्थन बाण भट्ट ने भी 
अपने हषचरित में एक श्लोक--कीत्ति: प्रवरसेलस्य श्रयाता कुसुदो- 


(एम) बन्द्रगुत विक्रमादित्व--श्रीगंगाप्रसाद मेहता, १६३९, पृ०१०६,११४ | 
(हगमा) शुप्त-साम्राज्य का इतिहास--भीवबासुदेव उपाध्याय, द्वितीय खड़, 
ध० ६९१, १९९ | कर 
(5) 3786 6 07 कोॉत48 9५ 3. ए. फक्शाशातेद्का [ उठाणोत्रीं 6 
हि0ए9 #रधां&75 30089, 4909, 70. 78॥-789 ). 
(5) कील जि 58 07 +90988 #ए ऊिडाहां]स्शाटी90078 (७६70- 
एबपए8&9७ ( 4926)... | 
(ये) फिशतिक8ड बाते एप दंत छज मर. छ. छात्त० [ एड 
(007४8 एजईशर४००, 0णा& रण, 7, 9. 77 ) 


स्कद्गप्त | घर 


ज्ज्वला । सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुनाः--छारा किया है | डा० 
भाऊदाजी के सत्त के चिरुद्ध विद्वानों ने प्रब॒त प्रमाण उपस्यित किए है | 
इसके अतिरिक्त उस मत का समथक भी कोई नहीं हुआ ओर अब ते) 
बह बात बहुत पीछे छूट गई है। फिर भी यह एक अत चला तो 
अवश्य जिसपर कुछ दिन तक-बवित्तक सी चलते रहे। 

इसी ग्रकार सिंहज्ञ के राजकुमार धातुसेन अथवा कुमारदास का 
संबंध भी कवि कालिदास के साथ कहा गया है! महावंध के अनुसार 
इसका शासनकाल ईसवी सन्‌ ५११ से ४२४ तक साना गया है| यह 
राजकुमार बड़ा सुन्दर कवि था। इसके रचित काव्य 'जानकीहरण' की 
प्रशंसा की गई है! कहा जाता है कि इस काव्य को सुनकर कालिदास 
में बढ़ी प्रसज्ञता प्रकट की थी। इन दोनों कबियों के संबंध का स्पष्ट 
कारण तो यही है कि रघुबवंश और जानकीहरण की शी में बड़ा साम्य 
है। कालिदास और कुमारदास को मेत्री का कारण भी यही माना 
जाता है। इस साम्य का निरूपण थोड़े में नंदर्गीकर पंडित ने इस 
प्रकार किया है :-- ह 
पयु3 सउद्वयाटातिव्वाल्ध्ा)8 78 0 चंणाए 8 0088 7707 0 ४ 88- 
पदक ए/88॥ छजंठ, 00. फ्री एछ ग्राब्ज छवते, ई75 चा 
ग्रा हज €ंकीश' के पाए 00 या धूपन्षाधाए, 08: 0 (8 
ए279569 क'8 38प/७९त एप! गिछ 7स्छूशआर्8 0 दिक्षाए8ए 88, 
बाते ज्ञात 6 हांए78 री फिद्याव६3, फिलीविवधानण छ07095, 0॥78- 
७89, 80288 890 # |] 8707 द88 3878 पर्ताह"छ0एछलसा 70 कोराएर्ड: 
6ए९"ए १8758 ०६ 78 90870,7 
_ विविध विद्वानों ने इन दोनों की घनिष्ठता एवं मेत्री का उल्लेख 
किया है; परंतु अन्य विषयों की भाँति इस विषय में भ्री मत की 
भिन्नता ही अधिक दिखाई पड़ती है। कुमार घातुसेन ओर कुमारदास 
एक ही थे अथवा भिन्न व्र्याक्त ? वस्तुतः कालिदास और कुमारदास 
समकाल्षीन थे या नहीं ? इन पश्नों का कोई एक उत्तर नहीं है । 

पदिक्लमागानों पथि परिहरन्स्थूलहस्तावज्ञेपान! ( मेघदूत, १४ ) के 
आधार पर विद्वानों ने कालिदास एवं दिडनाग के आगे-पीछे को गुर 
पस्परा में यह क्रम स्थापित किया गया है-मनोरथ के शिष्य वसुबंधु 
(६० सन्‌ ४२० से ५०० तक), उनके शिष्य दिड्ताग ( पाँचवीं शताब्दी 

द् 


ये [ स्कदगुप्त 


का उत्तर ), फिर उसके शिष्य पंश्माथ ( ई० सम ४६६ से ५६६ ) 
तक १। दिझताग के दादागढ मनोरथ ओर गरू वसुवंधु को हून- 
अवग ओर परमाथ नें--जिससने वसुबंधु का बृहत्‌ जीवन-दत्त लिखा 
जै3्--आावस्तो ( संभवत: गुप्त सम्राटों का उत्तरी निवासस्थान ) के 
विक्रमादित्य का समसामयिक बताया है। गप्त शासकों के समय मे 

बौद्ध विद्वानों एवं ब्राह्मण आचार्यों में शाखाथं तथा बिवाद होने के 
अनेक प्रमाण मिलते है । हनच्बंग ने अपने विवरण में विक्रमादित्य 
की सभा में ब्राह्मण मंडली के द्वारा मसनोरथ को पराजय का उल्लेख 
किया है” । संभवतः उस मंडली में कुमारगप्त के आश्रित महाकवि 
कालिदास भी संमिलित रहे हों ओर इसलिए प्रतिकार रूप में दिकू- 
नाग ने आरगो चलकर उनका बिरोध किया हो | 


सापान्य परिचय - हज 


रचनापद्धति और नाटकीय गण के विचार से प्रसाद! का सर्वों 
लूस साटक स्कंदगपत है। इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय नास्यशाड्न के 
विहिंत सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग बढ़ा अच्छा हुआ है । बस्तु- 
तत्त्व, चरित्रांकनं, संवाद ओर देशकाल का चित्रण इसमें बड़ी सूच्मता 
से किया गया है। स्वर्य लेखक को अपनी इंस रंचना से बढ़ा संतोध 
संपूर्ण नाटक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियता को 
आंधान्य है और सारतीय परंपरा के रससिद्धांत का भी सुन्दर समन्वय 
जितना इस कृति में दिखाई पड़ता है उतना और कहीं नहीं। भत्ते ही 
कुछ लोग कार्व्यात्मकता के आधिक्य के कारंश त्ाक-भों .सिकोड़े 
परतु भारतीय नाख्यंपरंपरा की विशिष्टताओं से अवगत सहृदय समा- 
ह्लोचक अवश्य ही उसका यथाथे रसारवादन करते है !, 


करी. क्रा+रजज 
ह्पाख्या जता. >चज ढणा 
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स्कद॒ग॒प्न | प्‌ 


कथांश 


गुप्त-साम्राब्य का अधिपति कुमारग॒प्त कुसुमपुर में अपना विज्ञासी 
जीवन व्यतीत कर रहा है। युवराज स्कीरगप्त गंप्तकुल के उत्तराधिकार 
नियम की अव्यवस्था के कारण अपने पद एवं दायित्व से कुछ उदासीस 
और चिंतित रहता है, जिससे साम्राज्य का भविष्य अंधकारपूर्ण दिखाई 
पढ़ता है। इसी समय मालब-राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता 
है और एकाकी बीर स्कंदगप्त ठीक अवसर पर पहुँचकर राज्य की 
रक्षा करता है। इसके उपरान्त राजधानी में सम्राट का निधन और 
परिणास रूप में कोटुंबिक कलह के कारण स्कंदगप्त मालव का सिंहा- 
सन स्वीकार करता है। हुणों के आक्रमण से आर्थावत का रक्षा आव- 
श्यक समझकर बह इस अभिषेक के पश्चात्‌ सेना का संगठन करके 
आक्रमणकारियों का सामना करता है। इसी बीच में उसे विमाता से 
उत्पन्न अपने छोटे भाई के कुचक्र को दबाना पड़ता है। युद्ध में साम्राज्य 
के सेनापति भटाक की नीचता के कारण हणों का बढ़ाव नहीं रोका जा 
सका ओर स्कंदगप्त की सेना आपत्ति के गत में पड़ जाती है | 


कुसा के रणज्ेत्र में स्कंद्गप्त की सेना विच्छिन्न हो जाती है 

तदनंतर बड़ी चेष्टा से फिर एक बार सेना का संगठन होता है और 
गष्त साम्राज्य के बचे-बचाए वीर एकत्र होते हैं। सकंदगप्त भी गोपाद्रि 
से बढ़कर सिंधु के समोप आता है। वहाँ दूसरी वार युद्ध होता है 
आर हुए पूर्ण रूप से पराजित होते हैं। इस प्रकार स्कंदगप्त अपने 
जीवन-काल में एक बार तो आर्थावर्त को हणों से निरापद बना ही 
देता है। नाटक के इस कथांश का समर्थन इतिहास करता है। सम्पूर्ण 
घटना-चक्र का उतार-चढ़ाव इतिहासं-संमत है | 


आन अन्‍्या ज्ञाए-+ +: 


बस्तुतर्व ओर कार्यावस्‍्थाएँ 


सारी वस्तुस्थिति एवं घदना-चक्र का विभाजन पाँच अंकों में इस 
प्रकार किया गया है कि आरंभ, प्रयत्न, प्राप्याशादि कार्यों की विभिन्न 
अवस्थाओं का स्पष्ट बोध होता चलता है। प्रथम अंक सें आरंभ नामक 
कार्योबस्‍्था का बहुत सुन्दर चित्रण है। नाटक का यह अंक परिचया- 
त्मक होता हैं। इसमें प्रमुख सभी पात्रों की मौलिक विशिष्टताओं का 
निदर्शेन, कुलशीलता का स्पष्ट निर्देध ओर फल-समस्या का खुला हुआ 


पड [ स्कंदगुप्त 
उल्लेख आवश्यक रहता है। इसीलिए घटनाओं के संगठन का वेगयुक्त 
होना अत्यंत अपेक्षित रहता है। इस सिद्धांत का नि्बोह प्रस्तुत नाटक 
में बड़ा सुन्दर मिलता है। विभिन्न पात्रों के कुल-शील के साथ-साथ 
प्रधान मनोइत्तियों का परिचय तो मिल्लता ही है, इसके अतिरिक्त काय- 
व्यापार की अधिकता के कारण आद्यंत आकर्षण भी वना रहता है। 
इसी अछू में नाटक के लच्य--फल--अथवा साध्य विपय का परिचय 
न्पष्ठ रूप से प्राप्त हो जाता है । 

गप्र-साम्राब्य की स्थिति बड़ी गंभीर है। ग्रृह-कलह, सम्राट की 
कामुकता , युवराज की उदासीनता, महावतता घिक्ृत बीरसेन को असा- 
नयिक झृत्यु और बवर हूणों के लगातार आक्रमणों के कारण साम्राज्य 
एवं आश्रित राष्ट्रमंडलों की रक्षा का प्रश्त जटिल हो गया है। ऐसी 
स्थिति में यह एक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं. कि किस प्रकार साम्राज्य 
ऋौर आयोवते का सम्मान बचे | अतः कोटंबिक कलह की शांति ओर 
राष्ट्रगोरव की रक्षा ही वह फल हैं. जिसकी आप्ति स्कंदगुप्त तथा उसके 
अन्य सहयोगियों का लक्ष्य है। लेखक ने इस अड्ट में साध्य विषय की 
विपमताओं एवं प्राप्ति के साधनों का आमास बड़ी सावधानी से दिया 
हैं। अनन्तदेवी, पुरमपत और भटाक के कुचक्र में पड़कर सन्नाद का 
निधन होता है) साथ ही साम्राज्य के परमहितेपी प्रथ्वीसेन, भहा- 
पतिहार और दण्डनायक आत्महत्या कर लेते हैं। कर्तेव्योन्म्रुख स्कंद्गप्त 
की चष्टाओं पर इन व्याधातों का बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है । बह 
महत्‌ उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त अग्नसर होकर मालवनरक्षा में संनद्ध 
होता है। लक्ष्य-प्राप्ति के साधन का भी यहीं से आरंभ हो जाता है | 


अड््डू की समाप्ति भी बड़े उत्साहवर्घेक स्थल पर हुई है । जिस प्रकार 
लाटकों का आरंभ ओर अन्त आकषक तथा प्रभावशाली होना चाहिए 
उसी प्रकार अ्त्येक अछू की समाप्ति मी ऐसे स्थलों पर आवश्यक है 
जो रक्ष्य-साधन के सुन्दर पड़ाव प्रमाणित हो सकें, ज्ञित अंशों पर 
पहुँचकर यह स्पष्ट दिखाया जा सके कि उत्कर्ष का यह एक खण्ड पूरा 
हुआ । इस स्थल पर आकर जेसे कथानक की खंड-समाप्ति का . ज्ञान 
फराना आवश्यक है उसी प्रकार चरित्र विकास की आंशिक पूर्णता का. 
आमास देना भी । प्रथम अंक के समाप्त स्थक्ष पर इन दोसों विचारों 
'का अच्छा. योग है। कार्य की आरंभावस्था की समाप्ति के साथन्सेीथ 


स्कद्गप्त है १०५६] 


चरिनत्र-विकास ओर रसन्परिषाक के उपक्रम का परिचय प्राप्त हो ज्ञाता 
है। मालब की गोरवन्य्तिमा टूटने ही को है; द्वार हट चका है, विजयी 
शत्रु-सेनापति का प्रदेश होता है, भीम आकर उस राकता है और मिरते 
गिरते जयमाला ओर देवसेना की सद्दायता से युद्ध करता है। सह 
स्कुद॒गप्न सानकों के साथ अवेश करता हैं। उसे इस प्रकार टूट पड़ते 
देखकर शक ओर हश स्तंभित्त होते है । फिर स्यंकर यद्ध दाता दे ओर 
स्कंदगप्त शन्रुओं को बन्दी बनाता है| यहाँ भारत की दस थ॒ुद्ध-बीरता 
का आलोकपूर्ण रूप मुखर्त हो उठता है । 

इसके अतिरिक्त एक विशेष वात ओर दिखाई पड़ती है| आधिक! 
श्कि कथावस्तु की आरंभावस्था की समाप्ति के साथ ही स्कदगप्त 
उर्याक्तमत जीवन से संबद्ध प्रम की प्रासंगिक कथाबस्तु का आरंभ भरी 
यहीं से हो जाता है | जयमाला आर देवसेना के अतिरितन्‍्त विजया।्क;' 
नवीन और अपरिचित सूर्ति का दशन होने पर स्कंद का उसकी ओर 
आशग्ययक्त आकर्षण दिखाकर नाटककार ने प्रासंगिक कथानक क 
सूत्रपात किया है। धीरे-धीरे आधिकारिक वस्तु के साथ-साथ इस प्रभ : 
प्रसंग का उत्कर्षापंक्ष दिखाया गया है। प्रभ की यह एकांत-चयों स्कद - 
के अंतरंग जीवम से संबद्ध होकर चली है। कहीं भी बह उसके सामा- 
जिक जीवन पर प्रत्यक्ष अभाव नहीं डालती । अतणएव इसका स्वेथा 
प्रथक्‌ रूप ही से विचार करना अच्छा होगा; यों तो इससे स्कद क 
जीवन की धारा को कभी छोड़ा नहीं हैं । 


द्वितीय अंक में प्रयत्नावस्था है। यह प्रयत्न दो विषयों का हैं; 
साध्य के साधन में दो विघ्न हैं। इस झंक में इन्हीं दोनों विध्नों को 
हटाने का प्रयत्न हुआ है। ग्रथम बिष्न तो ग्ृह-कलह है जो अनंत- 
वेवी और भटाक के कुचक रूप में दिखाई पड़ता है । प्रथन अंक में इन 
कुचक्रियों ने सम्राद का जीवन समाप्त किया, अब इस अंक में देबकी 
फी जीवन-लीला पूरी करना चाहते हैं। दूसरा विध्न बबर आक्रमण 
कारियों का आतंक है, जिससे संपूण देश की रक्षा करनी हैं। एक ओर 
इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति का प्रश्व है ओर दसरी ओर स्कन्दगप्त 
अपना विरागी मन किस-किस ओर लगाए, यह समस्या है। प्रयत्त रूप 
में वह कुसुमपुर सें पहुंचकर ठीक समय पर अपनी माता देवकी की रक्षा 
करता है। इस प्रकार षरुयंत्र का नियंत्रण होता दें। उधर शजंची मे 


जल | स्कदगप्त 


राज्याधिकार स्वीकार कर सेना ओर सहयोगियों के हारा शक्ति-संचय 
करता है. जिससे प्रधान लद्ुय की सिद्धि का योग मिलता है। द्वितीय अंक 
की समाप्रि प्रभावशाली और आक्ेक है । स्कंदगप का राज्यारोहण और 
कुचक्रियों का चंदी-रूप मे सामने उपस्थित होना इसका अंतिम दृश्य है 
इसमें प्रयत्न-पत्ष की पूछता स्थापित होती है। इस प्रयत्न के रूप का 
बशन होने पर भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है ! 

प्रेम की ग्रासंगिक कथा भी आगे बढ़ती है। इस अइ्ू भें विजया 
स्वीकार करती है. कि थुवराज स्कन्‍्द की ओर वह आकर्षित है; परंतु 
उनके विराग-साव को देखकर उसकी चंचल ब्वत्ति विमुख हो जाती है | 
फल्नत: वह भटाक की ओर बढ़ती है । न्यायाधिकरण में वह भी भटाके 
ओर अन्य बंदियों के साथ उपस्थित होती है | स्कन्दगप्त को आश्चर्य और 
संभवत: दुःख होता है! वहाँ बिजया स्वीकार करती है कि मैंने मटाक 
को बरण किया है? | इस पर स्कन्द के विशगी हृदय को चोट पहुँचती 

साथ ही देवसेना स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेती है । उसे यह 
ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः स्कन्द विजया से प्रेम करता है। अतणब 
बह अपना कतव्य स्थित कर लेती है | 

तृतीय अह्ू में भी स्कन्द की जीवन-घारा का क्रम पूवबत्‌ ही रहता 
है। अनंतदेवी, भटाक ओर प्रप॑चबुद्धि का कुचक्र उसी प्रकार बल रहा 
है और स्कन्द्मप्त को उसी प्रकार उससे युद्ध करना पड़ता है। महद्दादेबी 
देवकी की ओर से असफल होकर ये लोग देबसेना को अपना 
सत्य बनाते हैं। उसी कुचकर में विजय भी सम्मिलित हो जाती है । 
श्मशान में ठीक अवसर पर पहुँचकर मातृगप ओर स्कन्द देवसेना 
को रक्षा करते हैँ। इसके पश्चात्‌ बंधुवर्मा को महाबज्ञाधिकृत बनाकर 
सम्मिलित सेना के साथ स्कम्द्‌ पश्चिमोत्तर सौमाप्रांत की गांधार-घारी में 
युद्ध करने बढ़ता है। उसकी सेना में एक अंश मागधी सेना का भी है 
जिसका नायक भटाक है। भटाक रशस्थक्ष में आने के पूर्व हुण दूत से 
मिलकर उसके अनुकूल काय करने के लिए बचन-बद्ध हो जाता है। 
उस पर बंधुवर्मा को संदेह होता है ओर वह समयानुसार स्कन्द को 
सावधान भी करता है, परंतु स्कन्द अपनी स्वाभाविक उदारता और 
नीति के अमुसार भटाक को केवल सचेतभर कर देता है । उस महत्त्वपूर्ण 
अचधसर पर भटाक अपना सच्चा रूप प्रकट करत्य है। जो दायित्व उसे 
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सोंपा गया था उसके ठीक विरुद्ध आचरश करके स्कनद के जीवन को! 
अन्धकार के गत में डाल देता है । जिस समय स्कनद की सेना कुमा 
पार कर रही थी उसी समय वह बाँध काट देता है, जिससे स्कन्द ओर 
उसके साथ की सेना बाढ़ में बह जाती है। भटाकं के कारण फल की 
ग्राप्याशा को स्थापना नहीं हो पाती । 


कार्य की भारतीय प्राप्याशाबस्था की स्थापना नियमतः तृतीय 
अइछ्ू की समाप्ति के साथ-साथ होनी चाहिए; परंतु डस अछ् के अन्त 
में ग्राप्याशा का रूप उपस्थित न होकर पाश्चात्य चरससीसा का रूप 
स्फूट और स्पष्ट होता है। प्रधान पात्र के लिए आशंका, विरोध और 
कष्ट की यहाँ चरमसीमा दिखाई पड़ती है| हाँ, फल्न-प्राप्ति की आशा 
एवं सम्भावना अन्य प्रकार से ध्यनित्‌ है। स्कन्द्गप्त का चरित्रवल इन 
आपदाओं से हार नहीं मान सकता, यह विश्वास, आप्ति की आशा 
का रूप है। दूसरी बार वह दुगुने उत्साह से आक्रमण करेगा ओर 
आशा की जा सकती हे कि उस फल्ल की सिद्धि होगी। वह भटाक 
ऐसे संदिग्ध सैनिकों पर पुनः विश्वास करने की भूल कदापि न 
करेगा । यहाँ यदि ऐसा विश्वास न किया जाय तो इस अछ्ु के अन्त 
में आकर फल-प्राप्ति की आशा तो नहीं, हाँ उसके दुःखों की चरमसीमा 
का बाघ अवश्य होता है | 


इसके अतिरिक्त अन्तःसलिला पयस्विली के समान प्रेस का प्रसंग 
ओर अधिक रजह्ञ पकड़ता है। अपना राज्य स्कन्दगप्त की अपशा! करके 
देवसेना ने छठसे अपने उपकारों के बोक से दवा दिया है और इस 
प्रकार वह विवश होकर अवश्य ही प्रतिदान के रूप में अपना प्रम॒ 
देखसेना को देमा--ऐसा विचार कर विजया देवसेना को अपना शश्ु 
समम जैठती है। फलत: वह स्कंदगप्त और देवसेना के विरुद्ध ओर 
भटाक तथा अनंतदेबी के अनुकूल वेश से दौड़ पड़ती है। उसके इस 
कायन-व्यापार का परिणाम यह होता है कि स्कंदगप्त की ग्रभा की मधुर 
भावनाएँ उसकी ओर से आहत होकर एकमात्र अधिकारिणी देवसेना 
की ओर बढती हैं। स्थिति भी इसके अनुकूल आ ही जाती है । देवसेना 
के वध किए जाने की बात स्कंद को ज्ञात हो जाती है और बह 
दीक अवसर पर पहुँचकर उसे बचाता है । बह भयभीत दशा में स्कद 
का आलिंगन करती है! उच्दी स्कंद्गप्त को व्यक्त रूप से यह सालस 
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होता है कि देवसेना उससे प्रेम करती हैं। इस अवसर पर मृत्युकाल 
समीय ससक कर हा बह अपना अलस खोलती हे, अन्यथा आगे चलत- 
कर बह कभी म्कंद से प्रेस की चर्चा करके उसका अपमान नहीं होने 
दली । प्रेस-ज्यर पर कठोर नियंत्रण करती रहती है | दूसरो ओर विजया 
भटाक के साथ रहकर युवराज पुरगप्त का मन-बहलाब करती दिखाई 
द्ती हूँ । 


भारतीय पद्धनि से चाथे अंक में नियताप्ति होनी चाहिए। फल 
को आप्ति नियत--निश्चित हो जानी चाहिए, परन्तु ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं 
इता । उसका प्रच्छुन्ष म्रतिपादन अवश्य है, परन्तु जितनी सुंदर पाश्चात्य 
तगांद दिखाई पड़ती है शतनी भारतीय नियताप्नि नहीं | म्कृदगप्त का 
एकाका आर नःसहाय रूप में बचे रहना, संपूर्ण धर्म-संधों का विरुद्ध हैं! 
जाना, उसकी माता दवकोी की झृत्य, ससस्त साधनों का विश्वंखल हाना आर 
सामारक शांक्त का टूट जाना निगति का रूप दिखाता है! कुछ स्थितियाँ 
एसी अवश्य आई है जिनसे हम यह समझ ले सकते है. कि अंत अनुकूल 
गा | इस अंक का आरंभ ही विशेधियों में फुट की कथा कहता है 
भटाक को जकर, विजया ओर अनंतदेवी में, विरोध होता है| शव- 
नाग को वातचीत से विज्ञया और मी प्रभावित होती है ओर देश के 
कल्यार में निरत होना चाहती हैं। उघर अपनी माता की फटकार ओर 
ग़जसाता दक्‍की को खत्यु स भटाके को आँखें छुछ खुलती हैं; बह 
निश्चय करता है कि अच वह संघप से अलग रहेगा। इस प्रकार 
वरोधा दल को फूट, भठाक को मनोबत्ति में सद्भल का प्रवेश ओर 
स्कंदश॒प्त आदि कुछ वीरों का वचे रहना ही नियताप्ति का सूचक है । 
इसी आधार पर उज्ज्वल भविष्य की आशा निश्चित होती है । 


प्र के क्षेत्र भें भी परिवतंन है। विजया पुनः एक बार स्कंद की 
ओर बढ़ती है! उसके विचारों में परिवर्तन होता है, परंतु उस समय 
तक स्करदेंगप्त उसकी ओर से असफल हाकर देवसेना के प्रति अपना 
दायित्व स्थिर कर लेता है| हण से त्रस्त होकर जिस समय देवसेना 
सहायता की पुकार लगाती है उस समय स्कंद पूरी तत्परता से अपने 
सच्चे मित्र वंधुवसों की घरोहर को बचाने के लिए दोड़ता है । नाना. 
प्रकार के दायित्वपूर्ण व्यापारों सें निरत रहने से स्कंद के ऊपर अभी 
तक जो एक प्रकार की आत्म-विस्मृति छाई हुई थी, इस घटना से यह 
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भाग खड़ी होती है ओर उसमें विजया के प्रति बिशक्ति और रेव्सेना 
के प्रति दायित्वपूण अनुर्रक्ति की स्थापना हो जाती है। 

नाटक का पंचस अडछ्छु सुंदर और प्रभावशात्षी है। उसमें समध्टि- 
प्रभाव अथवा प्रभावान्विति की स्थापना बड़ी महत्त्वप्रण है । यहि 
भटाक की देश रक्षा के त्रत की सूचना ओर साम्राज्य के विखरे हुए 
सब रत्नों को एकत्र करने-वाले पर्णेवत्त का संकल्प चतुथ अछू में आा 
जाता तो नियताप्ति का झुंदर रूप खड़ा हो गया होता; परन्‍्लु नाटकंऋर 
इन्हीं साधनों के द्वारा फल्न-प्राप्ति कराना चाहता है। अतएवं जसने 
इनको निवंहणश संधि में रखा हैं। बिजया का रस्नागार लेकर भ्रद्मक 
पविन्न उत्साह से भवीन सेना का संकल्नन प्रारंभ करता हैं। अन्त में 
आकर विरोधियों का एक गढ़ और टूटता है। प्रस्यातकीति एवं धात- 
सेन के प्रयत्न से अनंतदवी ओर घमं-संघों में मी अनवन हो जाती है । 
इस प्रकार विरोधी दल के सस्ी अवथव दुचल हो जाते हैं | उधर परादत्त 
की साधना से साम्राज्य के सभी बचे रत्न एकत्र होकर स्कंदगप्ल की 
छत्रल्लाया में एक बार पुनः आर्यावर्त की रक्षा का उद्याग करते हैं । इस 
बार का उद्योग सफल होता है। खिगिल बन्दी किया जाता है; परन्तु 
सिंधु के इस ओर के पत्रिन्न देश सें न आने का पशवन्ध लेकर स्कद- 
गप्त उसे मुक्त कर देता हं। यह तो आर्योवर्त और छसके गोरब को 
रक्ता हुई। दूसरी ओर युद्धक्षेत्र ही में पुरगध की रक्त का टीका लगा- 
कर बह गृह-कलह और को्ट्विक अशांति को भी पूर्ण रूप से मिटा 
देता है। रख-निष्पत्ति का यह मव्य रूप अन्त में बड़ा ही प्रभावो- 


स्पादक है । 


फल-प्राप्ति का यह सामाजिक रूप स्कन्दगप्त के व्यक्तिगत जीवन 
से सबंधा प्रधक है। बह विशागी राष्ट्रीद्धारक अन्त में अपने सामसा- 
जिक अनुष्ठान में पूण्र सफल होकर भी व्यक्तिगत हप सें सवंधा दरिद्र 
ही रह जाता है। विजया से तो यदि स्वर भी मिले तो वह लेने को 
तैयार नहीं ओर देवसेना प्रतिदात में उसका प्रेम स्वीकार कर मालच- 
राज़ के सम्मान को गिराना नहीं चाहती | स्कन्दगप्त पर अपने जीवन 
को अर्पित करके भी वह उसके प्राप्य में भाग नहीं लेना चाहती। 
ऐसी अवस्था में हतभाग्य स्कन्द्गप्त अकेला ही रह जाता है । सानव- 
जीबन का यह कठोर बैषम्य उसकी व्यक्तिगव कथा का मूल भाव दे 
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कार्य की अवस्थाओं के साथ अथभ्रकृृतियों का विनियोग भी 
स्पष्ट रूप से होता गया है। आरबम्भावस्था में ही बीज अथभप्रकृृति का 
स्थापन हो गया है। इस अरथंग्रद्धति का आरस्म प्रथम दृश्य के उस 
घ्ल्ल पर दिखाई पड़ता है जहाँ स्कन्द्गप्स के पूछने पर कि अधिकार 
का उपयोग करे ! वह भी किस लिए ! परणुंदत ने अधिकास्युक्तबाणी 
से उत्तर दिया है--'किस लिए ! अस्त प्रजा की रचा के लिए, शिशुओं 
को हँसाने के लिए, सतीत्व के संमान के लिए, देवता, श्राह्मण ओर 
गो की सर्यादा सें विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति की आश्वासन 
देने के लिए। आपकी अधिकारों का उपभोग करना होगा!। इसी 
स्थल्न से फल्लाधिकारी उदात कार्य-व्यापारों की ओर संलग्न हुआ है | 
अधिकार की मर्यादा ही उस कार्य का बीज रूप है जिसकी सिद्धि के लिए 
सब व्यापार किए गए हैं। मुख्यफल का हेतु यह कथाभाग क्रमशः वहाँ 
तक बिस्दत होता जाता है. जहाँ स्कन्‍्दगप्त के अवबंती पहुँचने की सूचना 
मिलती है ; अर्थात्‌ प्रथम अंक का वह स्थज्न जहाँ मातृगप्त अत्याचार 
में निरत हूणों को आतंकित करता है. ओर सहसा महाराजपुत्र गोविद- 
गप्व के आ जाने से हुण भाग जाते हैं। अन्तिम दृश्य में बिंदु अर्थ 
प्रकृति का आरम्भ हो जाता है क्‍योंकि मुख्य कथा-वस्तु अविच्छिन्न बनी 
ही रहती है ओर अबांतर, जो मालव-विजय का पसंग है, बहाँ अग्रसर 
होता दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात्‌ अवांतर कथा सो उत्तरोत्तर 
अग्नसर होती जातो हैँ ओर आधिकारिक कथा मी बराबर चल्तती 
रहती है। इस प्रकार बिंदु का प्रसार तृतीय अड्डु के प्रथम दृश्य की 
समाप्ति तक चलता है। यहाँ तक आकर कथाभाग के बीज का पूरा- 
पूरा विस्तार हो जाता है और इसके उपरांत फिर किसी नवीन पात्र 
अथवा नवीत ढऊड् के व्यापार का योग नहीं आता । पताका अथभ्रकृति के 
रूप में बंधुबमा का प्रसंग है। जहाँ से यह प्रसंग आरंभ हुआ है वही 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका अपना कोई भिन्न लक्ष्य नहीं है| 
फल्नाधिकारी के मुख्य कार्य-व्यापार में दी बंधुक्मों साथ देता जाता है 
ओर उसकी सिद्धि का सर्वोत्तम साक्षन बना हुआ निरंतर उद्योगशील 
दिखाई पड़ता है। यह प्रसंग जाकर गर्भ संधि के बीच में वंधुवर्मा की 
झुत्यु के साथ दी समाप्व होता है । इस प्रसंग से संबद्ध देवसेना ओर 
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भीमवर्मा अवश्य ही आगे तक जीवित रहते हैं; परंतु पताका नायक 
की समाप्ति के साथ ही उसके द्वारा आरंभ किया हुआ ग्रत समाप्त ही 
जाता है । प्रकरी रूप में प्रसंगागत कई छोटे-छोटे बूत्त आए हे, जैसे 
श्बेनाग, धातुसेन, मादगुप्त इत्यादि के प्रसंग। लाटक का मुख्य कार्य दै 
गप्त साम्राज्य की विचलित लक्ष्मी को संपन्न और निरापद बनाना। 
इसीलिए सब प्यस्न ओर. प्रयास एकत्र किए गए हैं। अतएव इस 
काये के अबुकूल स्थिति जहाँसे उत्पन्न होने लगी है बहाँसे कार्य 
अर्थश्रकृति का आरंभ हो जाता है। विरोधी इल का नेता मदाके 
जहाँ यह्‌ निश्चय करता है कि सब मूलकर, अब स्कंदशुप्त की छत्रछ्वाया 
में राष्ट्र के उद्धार में लगूगा और कहता है-- ( स्कंद के सामने घुटने 
ठेककर ) ओ स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो । जसी आश्षा होगी वैसा 
ही कहूँगा'। वहीं से यह अर्थप्रकृति आरम्म हो जाती है। कार्य की 
पूर्णता वहाँ आती है. जहाँ खिंगिल को परास्त कर स्कंदरगुप्त पुरणुष्त को 
रक्त का टीका लगाता है। इस अ्रकार आक्रमणकारियों से आये-राष्ट्र का 
पूर्ण उद्धार होता है और अंतःकलह के मूल कारण का भी नाश हो 
जाता दे । 
संधियाँ 

उन बीज अर्थप्रकृति की उत्पत्ति के साथ ह्वी स्कंदगुप्त मालवदूत को 
आश्वासन देता है--दूुत ! केबल संधि-नियम ही से हम बाधित नहीं 
है, किन्तु शरणागत-रक्ता भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो | 
सेनापति पर्णदत्त पुष्यमित्नों की गति, समस्त सेना लेकर रोकेंगे। अकेले 
स्कंदगप्त मालव की रक्षा करने के लिए संनद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा 
का सुख लो । स्कंदगुप्त के जीते, मालब का कुछ न बिगड़ सकेगा ।! इस 
पर पर्यदत कहता है--युवराज़, आज यह ब्रद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ | 
कोई चिंता नहीं ; गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी प्रसन्न होगी! । यहीं से मुख 
संधि का आरम्म मानना चाहिए। आरंभ नामक अवस्था के साथ बीज 
अर्थप्रकृति की उत्पत्ति इस स्थ्ष पर दिखाई पड़दी है। यहीं निम्बय का 
बोध होता है कि आगे क्‍या क्रम चलेगा। सुख बीजसमुत्पत्तिताना- 
रससंभवा 'के अनुसार आगे कार्ये-व्यापारों के हारा विविध भावों को 
भी उत्पत्ति होती चत्नती है, इसका विस्तार अथम अंक के समाप्ति-स्थल 
तक चलता है। जहाँ हुए परास्त होते है, वहाँ से ग्रतिम्रख संधि का 
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आरंभ हो जाता है, क्योंकि फिर तो सुख संधि में दिखलाए हुए बीज का 
लक्ष्य-अरूज््य रूप में उद्धेद प्रारंभ हो जाता है। हों को पराजय ओर 
७ज्याभिषक प्रसंग में, फलग्राप्र विपयक बात है आर छतुर्त हा फ्रर 
प्रपंचवड़ि के परयंच में पड़े हुए शर्वेनाग और भटाक की कुचकऋ-रचना से 
फलावरोथ दिखाई पढ़ने लगता है । महादेवी की हत्या की योजना ओर 
फिर उसका बचना, राज्याभिपेक में जयमाला का विरोध करना ओर 
फिर अनुकूल हो जाना इत्यादि बातें वीज की लक्ष्यालद्य उद्धेदक ही तो 
है। इस स्थिति का बिस्तार बहाँ लक चलता है जहाँ स्कंब्गुप्त देवसेना को 
प्रपंचयुद्धि के चंगुल से छुड़ाता हैं। मगध में अनंतदेबी, पुरशुप्र, विजया 
ओर भटाक का जो संभेलन होता है उसमें गम संधि का आस्मस हो 
जाता है, क्योंकि फिर तो क्षए-चक्ण पर बीज अथवा फक्ष का आविर्माय 
आर तिरोभाव होने लगता है ओर कुतूहल को तीज्रता बढ़ उठती है । 
अनंत्देवी ओर भटाक के कारण फल्लप्राप्ति में आशंका उत्पन्न होती है 
आर स्कंदगप्त के प्रयत्नों को देखकर आशा का उदय होने लगता है। यह 
द्विधा की अवस्था चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य तक चली है, अतएव वहीं 
गे संधि को समाप्नि माननी चाहिए। इसी अंक में आगे चलकर 
विचित्र अवस्था में स्कंदरप्त का जो प्रवेश होता है, बह विमश संधि 
का स्थल है । यह विमश विपत्तिमूलक है। विपत्ति में पड़ा हुआ प्राणी 
लिस प्रकार अनुभव करता है उसी रूप में स्कंदगुप्त दिखाई पड़ता है । 
'कर्तेव्य विस्पृत, संविष्य अंधकारपूर्, लक्ष्यहीन दोड़ ओर अनंत सागर 
का संतरण है, अवलंब दो नाथ ? विपत्ति में पड़े हुए की यह विपन्ञा- 
वम्धा कुछ दूर तक चलती है। इस बीच सें वपत्ती कुल दुबल होने 
लगते है । उनमें पद्चात्ताप का उदय होता हैं। इस कारण जब मटाफ 
भविष्य से सुधार के लिए कृतनिश्चय होकर सद्भाव से स्कंदगुप्त के पास 
आता है तब इस विपतक्तिकाल की समाप्ति होती है। वहाँ से आगे तो 
फिर निरबहण संधि आरंस हो जाती है, क्‍योंकि धीरे-धीरे विरोधी बर्ग 
के ल्लोग या वो मर जाते हैं. या अधिकारी नाथक के अनुकूल होने लगते 
हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर फल्न-प्राप्ति समीप आने लगती है। चिज्ञया 
आत्महत्या कर लेती है । भटठाक स्कंदगुप्त के अमुकूल हो जाता है 
अनंतदेयी ओर, पुरगुप्त बंदी कर लिए जाते हैं। अंत में खिगिल की भी 
पराज्ञय द्वाती है । 
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पात्र-चरित्र 


चरिज्ञांकन की पद्धति के विचार से स्कदगुप्त लाटक में कोई सथीसत्ता 
नहीं दिखाई पड़ती। नाटककार ने मनुष्य की तीन विभिन्न स्थितियों 
ओर बत्ियों का जेसा स्वरूप अपने अन्य रूपकों में उपस्थित किया है 
जसी प्रकार इसमें भी है । इस व्यावहारिक संसार में हमें, शुद्ध मानव--- 
अपने अच्छे ओर बुरे रूपों से युक्त, राचस- अशुद्ध ओर असत्त्‌ मूर्ति 
ओर देवता--आदश के सच्चे प्रतनिधि--दिखाई पढ़ते हैं । उसी प्रकार 
उनमें सत-असत्‌ मनोवृत्तियाँ सी कास किया करती हैं; परन्तु राक्षस 
कभी प्रबत्ञ पड़ता नहीं दिखाया गया है | इस विषय में 'प्रभाद! भारत 
की शुद्ध आध्यात्मिकता का ही प्रतिपादन करते हैं । संग्रत्न विक्त होकर 
कल. [ण का साधन नहीं बन सकता | इसीलिए प्रसाद? छुछ पात्रों को 
दानववबृत्ति के कारण वुष्ट मार्ग में पड़ते दिखाकर भी सय, असम, आत्म- 
शोधन, उपदेश इत्यादि के कारण उनमें परिवर्तेन दिखाते हं। भटाके, 
अन॑तर्देबी, प्रपंचलुद्ध और विजयादि की. सृष्टि और परिवतन बसी 
आधार पर है । पात्रों की बहुलता में नाटककार ने जिन यथार्थ मनुष्यों के 
रूप खड़े किए हैं दें प्रेकंत ओर विशेष अंनुरंजनंकारी हैं, जेसे--शवनाग 
ओर जयमाला | इनके अतिरिक्त जो देवता हैं. वे प्रिय, मनोहर, पूज्य , 
आदर्शरूप तो हैं परंतु साथ ही हम से बहुत दूर नहीं है। इस प्रकार का | 
सेबत्व आकस्मिक नहीं नेमित्तिक है, इसलिए अयधथाथ और बुद्धि के 
प्रतिकूल नहीं ज्ञाव होता। स्कंदगुप्त, देबसेता, पणदत्त और चंघुवर्मो 
उदात्त चरित्र के आदशे चित्र हैं, पर जीवन-इंद्ों के अंतराल से चल 
रहे हैं। अतएब उनमें विशेष अलोकिकता पुंजीभूत नहीं दिखाई पड़ 
रही है ! 
प्रसाद' के नाटक ग्रायः प्रधान पात्रों से ही आरंम होते है और उनके 
जीवन की भूल प्रेरक वृत्िि का अलुकथन आरंभ में ही कर दिया जाता 
है | यह व्यक्ति-बैलल्षस्य का सूत्र है। इसी के सहारे हम ठर्याक्त के समस्त 
कार्य-व्यापारों की व्याख्या करते हैं। सुर्मा की अपरिदृप चासताएं, 
अजातशत्रु की करता, स्कंदगुप्त की विरागभावना और चाशकक्‍्य के 
दायित्वपूर्ण गांभीयं का परिचय आरंभ में ही मित्र जाता है। सत्य बात 
तो यह है कि नाटक में चरित्र-विकास दिखाने का अवसर अधिक नहीं 
मिलता, इसलिए आरंभ से ही उस भूल मित्ति का आभास आवश्यक 
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होता है जिसके ऊपर चरित्र का अवन भिर्मित होता है। इस शैली का 
चरित्रांकम अंत में उत्पन्न होनेबाले समष्प्रभाव का प्राण होता है। 
प्रसाद! अपने उदा्त पात्रों में अन्य गुझों के साथ मर्यादापालन का भाष 
अवश्य दिखा देते हैं। इसमें उनकी सच्ची भारतीयता प्रकट होठी है | 
शब्यश्री, मल्लिका, देवसेना, वुद्धौघंव और स्कंद इत्यादि के आधार पर 
भर्यादा का बड़ा ही भव्य रूप खड़ा किया गया है। घनके नाठकों मे 
पुरुषों और ख्तियों के काये और भसाव-व्यापारों का तारतम्य अच्छा 
दिखाया गया है। जैसे एक ओर पुरुषों में कम, न्याय, दायित्व और 
शक्ति की प्रधानता रहती है उसी प्रकार ख्त्रियां में सेवा, ममत्व और 
त्याग की । जैसे एक ओर दुष्ट पुरुष-पात्रों में दंशभ, उच्छ खतलता और 
महस्वाकांक्षा दिखाई गई हे उसी प्रकार दूसरी ओर दुष्ठाओं में अन- 
दारता, इंध्यो, द्व्ंघ ओर चंचक्षता । 
फ, हू हे ७अ हे 

प्रसाद! के नाटक प्रायः उद्देश्यपूर्ण हैं। अतएव उन्तके पात्रों के संमुख 
एक लद्य रहता है। इश्ट-साधन सें संलग्न पात्रों का एक दल होता है । 
इत दलवालों की भी बर्गंगत कुछ विशिष्टता होती है, जैसे, सत्साहस, 
प्रेस, गांभीये । विरोधी दल अपनी दुबेलताओं के कारण सर्बेप्रिय लक्ष्य 
का विरोध करता है। विरुद्ध वर्गवाले अधिकांश संकुचित स्वार्थ और 
दंभ से प्रेरित होकर कुचक्र की रचना करते हैं। स्कंदगप्त नाटक में भी 
दो विभाग स्पष्ट दिखाई पढ़ते हैं। स्कंद, पर्णद्त, बंधुबर्मों, देवसेना 
प्रशृति पात्र इंषट-साधक हैं और अन॑तदेवी, भटाके, पुरगप्त और प्रपंचनुद्धि 
इत्यादि इं्ठ के विरोधी । कं 
स्कंदगुप्त 

इस नाटक का नायक स्कंदग॒प्त है। बह सच्चा क्मंचीर और उद्यत्त 
चरित्र कक व्यक्ति है । ' उसमें कुल-शील़ की उत्तमता के साथ शांत प्रकृति 
ओर गंभीर भावनाओं रस सुंदर योग प्राप्त होता है। देवोपम मानव- 
चरित्र की संपूर्ण विभूतियों का उसमें अच्छा समचाय है। बह अपनी 
निलिपत कमवीरता के बल पर हमारी श्रद्धा और भक्ति का आलंबन 
बैन जाता है. उसको देखकर इतिहास ठो भूल जाता हैं, परंत उसका 
व्यक्तित्व हमारे मानस-लोक में अमर हो उठता है नाटककार ने उसमे 
पाश्यात्य व्यक्त-सेचित्य ब्योज सापनीओ साधारशणीकरता का समंदर समन्वय 
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किया है। संपूर नाटक में उसका व्यक्तित्व प्रधान है । अन्य सभी पात्र 
उसके साथ चलते, साथ विरत होते हैं अथवा इसके चरित्र से प्रभावित 
खतेहं। | 
स्कंदगुप्त वीर, निर्भीक, स्वावलंबी, उदार, कत्तेव्यपरायण और वज्यब- 
हारकुशल व्यक्ति है । आरंम में उसका संपूर्ण तेज विरक्तिमुह्कक भावनाओं 
से आच्छज्न दिखाई पड़ता है, परंतु यह विर्शाक्त उसकी व्यक्तिगत विशेषता 
है | उसने कभी स्क॑ंद के सासाजिक जीवन की प्रकृत धारासें किसी प्रकार 
की उदासीनता नहीं उत्पन्न होने दी । इसके जो कारण हैं वे सब॑ मास- 
'सिक है विचार-गांभीय के कारण एक तो स्कंद यों ही शांत स्वज्ाव 
का है, दुसरे गप्त-साम्राज्य का उत्तराधिकार-नियम भी उसे चिंतित बनाए 
रखता है| आगे चलकर भी वह जीवन की उम्र परिस्थितियों से निरंतर 
युद्ध करने के कारण शांत होकर अपने जीवन में जब प्रेम की शीतल छाया 
का भी अभाव ही पाता है तब उसकी यह विरक्ति मी समय-समय पर 
कुछ उद्दीप्र हो उठती है। परंतु इसका यह उद्दीपल व्यक्ति और 
समाज़ के लिए किसी प्रकार घातक नहीं बनवा, बल्कि सकंद के व्यक्तित्व 
को देवोपम बनाने सें सहायक होता है। देवसेना की ओर से भी जब 
बह प्रेम का भौतिक आश्रय नहीं पाता तो वहीं विरन्ति मंगलमय हो 
उठती दे । तभी वह त्याग की उस उच्च भूमिका में पहुँच सका है जहाँ 
असाधारण पराक्रम से विजित राष्ट्र को एक तिनके को भाँति पुराप्त को. 
दान कर देने 5 उमा जम गई है। उस स्थल पर पहुँचकर | 
उसका सच्चा शिवत्व देखने में आता है।....... 

7“ हकंद भें महत्व की आकांच्ची नहीं हैं। उसके जीव में जहाँ भी 
पुरुषार्थ और उद्योग दिखाई पड़ता है. वह आसक्तिहीन कर्तव्य-्पालन के 
रूप में है। आरंभ में वह अपने अधिकारों के प्रति उदासीन ही रहता 
है। अधिकार-सुख को मादक ओर सारहीन समझता है। अपने युव- 
राजत्व का कीई विशेष दर्प उसमें नहीं दिखाई देता। चह अपने को 
साथ्राक्ष्य का सैनिक मात्र समझता है। उसका यह विराग व्यक्तिगत एवं 
छेकांतिक है। कहीं भी वह बाहुरी लोगों के संमुख अकट नहीं होता । 
बविराग के अंतरतम प्रदेश से उभरते ही उसका चह सामाजिक स्वरूप 
सामने आ जाता है जिसमें सक्रियता, ज्ञानतेज और आत्मविश्वास भरा 
है। दूत्त के सुख से मालव पर हूणों के आक्रमण की सूचना और सहा- 
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यता की ग्रार्थेता सुनकर उसमें कर्तव्य-ज्ञाव ओर ज्ञात्रधर्म का उदय होता 
है। प्रगाड आर्मविश्वास और उद्म सत्तव के बल पर ही स्कंद दूत को 
आश्वासन देता है--दुत ! केबल संधि-नियम ही से हम लोग वाध्य 
नहीं हैं, किंतु शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धम है । तुम विभास 
करों । अकेला स्कंदगप्त मालय की रक्षा करने के लिए संनद्ध है। जाओ 
सतिभय निद्रा का सुख लो। स्कंदगप्त के जीते जी, मालब का कुछ न विगड़ 
सकेगा! | इस निम्चय में स्वावलंवन का साव अरा है, क्योंकि स्कंद को 
भलीमाँति ज्ञात है कि राजधानी से असी कोई सहायता नहीं मिल्लती । 
हंस लोगों को इस आसन्न विपद्‌ में अपना ही भरोसा है' | इसके उप- 
रंत तड़ित-बेग से वह अव॑ती-दुर्ग में ठीक अवसर पर पहुँच कर अतुल 
निर्मीकता ओर अपार पोरुष का प्रदर्शन करके शक ओर हां को परा- 
जित करता है। इस रूप सें बहू आय-साम्राज्य के भावी शासक के उप- 
युक्त ही दिखाई देता है । 
यों तो स्कंदगप्त में उदात्त नायक के सभी गुण विद्यमान हैं; परंतु रह- 
रहकर उसका आंतरिक बिराग जाग डठता है और उसे अपने संघर्षेपूर्णा 
कारयकलाप पर चिंता होती है | वह सोचने लगता है--- सम्राट कुमारगुप्त 
का आसन मेरे योग्य नहीं है ! में कगढ़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहा- 
सन न चाहिये । पुरगप्त को रहने दो । मेरा अकेला जीवन है| मुझे. . , 
करना क्या है। इस विराग-भाव में भरी उसके विचार सदेव उन्नत ही 
रहते हैं? । बह चक्रपालित से कहता है--संसार में जो सब से महान है 
वह क्‍या है। त्याग ! त्याग का ही दूसरा नाम महत्त्व है! । अतण्व अपने 
जीवन का साध्य वह इसी को समभझतता है। उसे अधिकार, राज्य और 
युद्ध में विशेष तत्त्त नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी वहू पराइ्मुख 
नहीं होता 
उसे अपनी माता से अनन्य प्रेम है। यह उसकी ललक और भक्ति 
से सबत्र ध्वनित होता है। ठीक अवसर पर पहुँचकर क्ुचक्रियों से बह 
अपनी माता के प्राणों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त ये कुचक्री 
सदैव उसे कष्ट देते हैं फिर भो वह अपने उद्ढेय का संयसन करता है । 
जिस अलोकिक दया-उदारता से वह उन लोगों को क्षमा करता है और 
पुरगप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बनाता है उससे 
उसमें उच्च कुल-शील का भव्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है । उसकी इसी 
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पिराग-मिश्रित उदार वीरता पर मुग्ध होकर बंधुवमों कहता है--जिदार 
बीर हृदय, देवोपम सौंदर्य ........ अंतःकरण में तीघ्र अभिमान के 
साथ विराग है । आँखों में एक जीवनपूर्ण ज्योति है! | क्षमादान में वह 
सर्वेनत्न समभाव से उदार है। उसके इस व्यापक क्षमा-भाव को मूल 

भित्ति आत्मविश्वास ओर चित्त की उदारता है। देवकी के श्राएधात की 

चेष्ठा करनेवाले शवनास और भसटठाक को भी वह क्षमा कर देता है! 

अंत में जाकर खिंगिक्ष ऐसे कर शत्र को भी बह छोड़ ढेता है । उसके 

आचरण की थही दिव्यता चरित्र के मंगलविधायक अलोकिक भारतीय 

शीक्ष हे प्राण है। अतुल पुरुषार्थ के साथ यह उदार क्षमाभाव सोने में 

सुगंध 


अनेकानेक आदश गणों के साथ-साथ स्कंद व्यवहार-कुशल्न भी दे. 
स्थिति की गहनता समककर अनुकूल आचरण का पूरा उद्योग करवा है। 
उसकी व्यवहार-बुद्धि का रूप दो स्थल्नों पर दिखाई पड़ता है। गप्तकुल 
के अव्यवस्थित उत्तरधिकार नियम को स्कदशुप्त की उदासपीनता का 
कारण बताने पर जिस समय चक्रपालित को परशदत्य डॉटता है, उस 
समय स्कंद, चक्र की वकालत करते हुए कहता है--आये परशेदत्त : 
क्षमा कीजिए | हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा सें व्यक्त करना चंक्त 
नहीं जानता! । दूसरा स्थल वह है. जहाँ युद्धभूमि में चक्रपालित ने उसे 
भदाक की और से सावधान रहने और उस पर विश्वास न करने की 
सलाह दी है । इस अवसर पर रुकंद का यह उत्तर देवा--मैं भटाके पर 
विश्वास तो करता ही नहीं; परंतु दस पर प्रकट रूप से अविश्वास का 
भी समय नहीं रहा---उसकी व्यवद्दार-कुशलता का बोधक है । 

स्कंदगप्त में देश-प्रम का रूप बढ़ा ही दिव्य है। निर्लिप्त रूप में 
निरंतर उसकी यही चेष्टा रहती है कि आर्य॑-साम्राज्य का कल्याण हो 
उसका गौरव किसी प्रकार भी विलुप्त न होने पाए। इस साम्राज्य को 
मंगल-कामना के मूल में उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। उसके द्वारा 
स्कंद न तो अपना स्वत्व चाहता ओर न अधिकार की ही उसे लालसा 
है | उसकी यह भी इच्छा नहीं कि वही शासन करे। जिस सम्रय 
भटाक की पेशाचिक प्रतारणा के कारण विदेशी आक्रमणुकारी संफल 
होते हैं और कुभा के रणज्षेत्र में श्कंद की सेना असफल होती है उस 
समय स्कंदगप शक्तिद्दीन होकर भविष्य की बात सोचने-विचारने लगता 
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है| उसे अपने द'खों की चिंता नहीं होती ओर संसाश के आलेप-संकेतों 
की भी क्षल्ना नहीं होती । उसे केबल ग्तानि इसी बात की है कि यह 
छीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आयनसाम्राज्य का नाश इन्हीं आँखो 
की देखना था। हृदय कॉप उठता है। देशामिमान गरजने लगता है । 
मेरा स्वस्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं | यह नीति और 
सदाचारों का महान आश्रय-वृत्ष--गप़साम्राज्य--हरान्‍नमरा रहे ओर कोई 
] इसका उपयुक्त रुक हो! | इस कथन में कितना उदार ओर सच्चा 
देश-प्रस हैं। केवल स्कंदगप्त ऐसा कर्मठ वीर ही इतने सिर्लिप्त राष्ट्रन्प्रेस 
का स्वरूप संमुख उपस्थित कर सकता है। उसके उक्त उद्गार परिस्थिति 
से ग्रेरित नहीं है | इस प्रकार की तटस्थ उदार्ता उसके जीवन का अुख्य 
अंग हैँ, अन्यथा अतल पराक्रम स समाजित साम्राज्य पुण्गप्त को क्षण 
भर में वह कदापि ने दे पाता । उसका देश-प्रसभ किसी को सद्दायता 
अथवा सेन्यबल पर आश्रित नहीं है। उसकी मूल भित्ति आत्म-विश्वास- 
शरण, निःस्वार्थ और मंगलमयी यह अंतःप्रेरणा है लिसके कारण स्कंद 
का व्यक्तित्व इतना सुंदर हो डठा दै। शुद्ध कर्म-योगी की भाँति उससे 
विश्वास है कि में कुछ नहीं हूँ, उसका : विश्वनियंता का ) अख्न हूँ--- 
परमात्मा का अमोध अख् हूँ?। शुद्ध बुद्धि से प्रेरित सच्चे कमनिष्ठ की 
वह जानता है कि न तो किसी से उसकी शत्रुता है ओर न निज 
की कोई इच्छा है। इस देश-प्रेम और आत्म-विश्वास से भरी कतेव्य- 
आवसा का उत्तस उदाहरण वहाँ सिल्षता है जहां उसने कहा है-मिटाक ! 
यवि कोई साथी न मिल्ला तो साम्राज्य के लिए नहीं जन्मभूमि के उद्धार 
के लिए में अकेला युद्ध करूंगा? । पुरगप्त को युवराजस्व का टीका लंगाते 
समय याद कोई सत्कामना उसके मन में उत्पन्न होती है तो केवल इतनी 
ही कि दिखता, मेरे बाद जन्मभूमि की दुदंशा न हो? 


स्कंदगभ केवल आंदश देवता ही नहीं है। हम मानवों के समान 
उनमें भी अभिमान का रूप है। भत्ते ही उसका वह संमान-भाव उसके 
जीवनव्यापी वेराग्य-साव से आक्रांत हो; परंतु उसके सच्चे मित्र ब॑धुवर्मा 
को इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। उसने विचार किया कि स्कंद के 
अतभ्करश सें तीज अभिसान के साथ विशाग है। इस आलोचना का 
स्पष्टीकरण स्वर्य रकंदशप्त के संचादों से हो ज्ञाता है जब स्कंद को सब 
प्रकार से निरीह छवं एकाकी पाकर -बिजया उसके संमुख अपना प्रेम 
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प्रस्ताव रखते हुए अपने रब्नागार का अलोभन देती है और इस असहाय 
अवस्था में इस द्रव्य से राष्ट्रोद्धार के अनेक उपायों की संभावना भी है 
फिर भी इस श्रस्ताव के मूल सें जो द्वीन वृत्ति बेंठी है. उसको चह परख 
लेता है। उस समय उसका आत्माभिमान जागता है और वह निरादर- 
पूर्वक उत्तर देता है--साज्नाब्य के लिए मैं अपने को नहीं बेंच सकता? | 
अथलोभी हू दस्युओं को घूस देकर सालब और सौराष्ट्र को स्वतंत्र 
कराने में उसके आत्मसंसान को कड़ा धक्का लगेगा इसको बह अच्छी 
तरह जानता है ओर यह भी सममता है कि इस प्रकार के किसी प्रस्ताव 
की स्वीकार करने में उसका आजीवन-पालित व्यक्तित्व ही नहीं रह 
जाएगा । अतएव स्पष्ट रूप से वह इसे अस्वीकार करता है--'सुख के 
लोभ से, मनुष्य के भय से, मैं उत्कोच देकर क्रीत साम्राज्य नहीं चाहता"! 
इस.कथन में जो प्रकृत गवे और आत्मसंमान का भाव निहित है वह 
स्कंदं के व्यक्तित्व को यथा्थ भूमि पर ला खड़ा करता है । 
देवसेना , 

देवसेना का चरित्र आदश होने पर भी व्यक्तित्व से आपूर्ण है । 
उसकी, सारी अलोकिकता-त्याग़, देश-्रेम, सेवा, सहिष्णुता और रह- 
स्पोन्मुखी भावनाएँ--गांभीये से आच्छादित दिखाई पड़ती हैं। गांभीये 
की सहयोगिनी हृढ़ता भी उसमें उच्चकोटि की है। प्रथम अंक के अंतिम 
दृश्य में, जब वह हमारे संमुख पहली बार आत्ती है तभी, 'देश के मान 
का, ख््रिय्रों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रच्मा का ब्रिचार! ,उससें दिखाई देता 
है. बह अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है। अतएव चह केवल 
ऋलपना-लोक की वस्तु नहीं है ओर अंगरेज कवि शेली की चिड़िया की 
भाँति यथाथ जंगत्‌ से स्ंधा परे रहकर आकाश में ही विचरण नहीं 
करती, वरन्‌ बड़ सवर्थ की कल्पना की भाँ ति धरातल पर स्थित अपने 
लीड़ की सी सुध बनाए रहती है । 


उसके चरित्र अपने ढंग का निराला है। जगत्‌ के दंयावहारिक जीव 
से उसमें भिन्नंता हैं। उसकी विचारधारा ही कुछ ऊँची भूमिका पर 
बहती है। संगीत की वह अनन्य प्रेमिका जीवन और जगत के कश- 
कण में एक लय और एक तान देखती हैं। वह मीतर-बाहर एक सी 
अखंस है. प्रत्येक स्थिति में निर्मित सहमेवांशी सह रंभणी अपनी ऐंका: 
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लिक संपूर्णता में डूबी रहती है । उसके जीवन का आदश एकांत टीले 
पुर, सब से अलग, शख्‌ के सुंदर असात में फूला छुआ, फूलों से लदा 
हुआ, पारिजात वृक्ष' है। उसके व्यक्तित्व का स्वरूप समझने के लिए 
प्रथम तो ऐसे वृक्ध का अनुसंधान आवश्यक है | फिर उस वृक्ष की सभी 
विभूतियों का बिहार देवसेना में देखता होगा । उसके जीबन की ऐकां- 
तिकता और निरालापन अन्यत्र दुलंभ है। बह अपले आंतरिक अद्वतत 
की मधुर अलुभूति से ही प्रेरित हुआ करती है । इसीलिए बाह्य जगत्‌ 
में मी बह उसी एकरस संगीत का प्रसार पाती है। उसके लिए प्रत्येक 
परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी-हरी पत्ती के हिलने में एक 
लय है $८ »८ पत्तियों को देखो, उनकी चहचह, कलकल, छत्नन्‍्छल में, 
काकली में, रागिनी है? । इसी आंतरिक समत्व के कारण बह बिश्व के 

प्रत्येक कंप में एक वाल देखती है, युद्ध ओर प्रेम में संगीत का योग 
चाहती है। श्मशान से भी भयभीत नहीं होती, उसमें भी सत्‌ एवं सुंदर 
का ही दर्शन करती है । 


देवसेना की इस रहस्य-साथता के मूल में हृदय-पक्त की ही प्रधा- 
नता दिखाई पड़ती है। इस विचार से देवसेना भावुऋझता की जीती- 
जागती धतिमा है। गांभीये का योग पाकर यही भावुकता रहस्योन्मुख 
बन गई है और प्रम॒ के क्षेत्र में पहुँचकर यही संयम, त्याग ओर हृढ़ता 
का मंगलकारी स्वरूप खड़ा करती है। प्रथम अंक के अंतिम हृश्य में 
स्कंदगुप्त को विजया की ओर आक्ृष्ट देखकर बह अनन्य प्रेमिका जाग 
सी पड़ती है। स्कंद के प्रति उसका जो अनुराग आगे से चला आता है 
वह इस स्थल पर पहुँचकर संपूर्शतः चेतन बनकर उठता है। वही प्रेम 
महत्तम की सृष्टि करने लगता है। भोतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता 
आसस जमाती है। बह अब स्थूल को छोड़कर सूचम में आत्मसंतोष 
देखने लगती है | कूतूहल ओर रूप-चमत्कार के कारण ही क्यों न हो 
यदि एक बार भी स्कंद विजया की ओर खिंचता है तो देवसेना भावना 
से कर्तव्य को अधिक महत्त्वपूर्ण मानकर अपनी भौतिक लालसा एवं 
वासना को उस मागे से हटा लेती है। अपने प्रिय के सुख फे लिए 
अपनी कोसलतम कासनाओं की आहुति दे देती है। इस मूक आत्म- 
समपंश में देवत्व है । इस स्थल पर पहुँचऋर देवसेना.का रूप सामान्य 
साचव-्भूमि से ऊपर उठता दिखाई देता दे । 
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विद्रोहियों के साथ विजया को देखकर जिस समय स्कंदगुप्त आश्चर्य 
में पड़कर कहता है--परंतु बिजया, तुमने यह क्या किया? । उस समय 
देवसेना की धारणा निश्चय में परिणत हो ज्ञाती है--आह ! जिसकी 
मुझे आशंका थी वह है। विजया ! आज तू हारकर मी जीत गई? । 
यहीं से उसके प्रेस की भौतिकता खंडित हो जाती है और उससें मंगल 
ओर त्याग का आरंभ होता है। विजया का विद्वेष से भरा उपालंभ--- 
'उपकारों की ओट से मेरे स्वर्ग की छिपा दियाः--पाकर उसके भीतर 
स्रीसुलभ आत्मसंमान उबल पड़ता है। वहाँ वह अपने जीवन की इस 
जटिल समस्या को सुलमकाकर अंतिम निश्चय पर पहुँच जाती है| अपना 
राज्य देकर देवसेला ने स्कंद का प्रणुय खरीद लियाः--यह्‌ उसके ओर 
डसके प्रियतम के लिए मानहानि का विषय है | अतएवं उसने अपने ऊपर 
पूरा विश्वास करके कद्दा--दिवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया 
चाहती? | इससे उपरांत फिर तो अंत तक वह अपने वचनों पर हद बनी 
रहती है! ह 
यहाँ से देवसेना में अंतद्वृंद् का स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि 
उसके भीतर हाँ? और “बा! का संघ आर्ंस होता है.। ज़िंस स्कंद का 
अम उसके अंतर्जगत्‌ को स्वर्ग बना रहा है और उसके घोर मानसिक 
विप्लच का एकमात्र कारण है उसी स्कंद को अपना सब कुड देकर परि- 
बर्तेन्र में उससे कुछ भी नहीं लिया चाहती । केवल यही भ।वना कि. 'मैंने 
उन्हें प्यार किया है? उसके संपूर्ण जीवन के लिए अम्तत-प्र।थेय हे. | इसके 
अतिरिक्त उसके भीतर कोई भौतिक कामना नहीं है। फिर भी इस स्थूत्त 
विछोह में मचलन और कचोट की वेदना है. जिसका नियंत्रण वह सदैव 
किया करती है। उसके कम ओर बचन से उसके हृदय को आधी का 
आभास ने लग जाए इसका कड़ाई से विचार कंरती रहती है.। केवल 
एक बार अपनी सखियों से परिवेष्ठत रहने पर उसके अंतस्‌ का रेवरूप 
प्रकट हो सका है। मेंने उनसे ( स्कंद से ) प्रेम की चर्चा करके उनका 
अपमान नहीं होने दिया है. »८ % आज ही मैं प्रेम के नाम पर्‌ जी 
खोलकर रोंती हूँ, बस, फिर नहीं । यह एक ज्ञण का रुदून अंत स्वगे का 
खजन करेगा %८ » जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है, तभी मे 
संगीत की बीणा मिला लेती हैँ । उसी में सब छिप जाता है! | इतना 
ही तो देवसेना के प्रेम फी गंभीरता का वाचक दहै। साथ दी आखण- 
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संकट के समझ, अपनी गन पर खड् तना देखकर, अपने इंश्वर से 
एकमात्र यही कामता और याचना प्रकट करती है--भियतस ! मेरे 
दैवता युवराज ' तुम्हारी जय हो! । इसके उपरांत उसकी तपस्या आरंध 
हो जाती है! फिर तो सच्चे कमनिष्ठ की साँति बह निश्चय कर लेती 
है--कूलों में उ़नकर बहनेवाली नदी, तुझुल तरंग, प्रचंड पवन 
भयानक वर्षो; परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी।! इस निश्चय में 
विवशता एवं करुणा के साथ निर्लिप्त उत्साह का अदभुत संभिश्रण है । 
इसी समगसता सें देवसेना का व्यक्तित्व है । चरित्र का यह निराज्ञापन 
प्रसाद! की सर्वोत्तम धदूभावना है। जो इस सृष्टि को अलोकिक कहकर 
यथावध्य अथवा यधाथबाद के दम भरने का ढोंग करें उनके लिए 
देवसेना का केवल इतना ही कहना पर्याप्त है--परंतु संसार सें ही 
नक्षत्र से उज्बल् किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की अतिमा तथा स्थायी कीति 
सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं । उन्हीं से स्वग का अनुमान कर लिया 
जा सकता है । 

उसमें निशिप्त ममत्व और उत्साह भर रह जाता है । जिस समय 
भीमवर्मा ने उससे कहा--सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार-स्वरूप 
मादूुप्त को काश्मीर का शासक बना दिया है! । उसने केन्नल इतना दी 
कहा--सम्राद की महानुभावता है। भाई ! मेरे प्राणों का इतना मूल्य? । 
इसके अतिरिक्त जिस समय उसके संमुख स्कंद द्वारा आयसाम्राज्य के 
उद्धार की च्चो की गई उसका उत्तर भी बड़ा संक्षिप्त और तटस्थ रूप 
का है--संगलमय भगवास्‌ सब संगत्त करेंगे । भाई | साहस चाहिए, 
कोई वस्तु असंभव नहीं? | इन उत्तरों में किसी प्रकार की आसक्ति या 
उल्लास नहीं दिखाई पड़ता । अंतस्‌ का कठोर गांभीयें प्रायः निर्जीव कर 
दिया गया है। यहाँ से लेकर अंत तक देवसेना में शुद्ध कर्मयोग ही 
मिलता है। अब उसकी दृष्टि रव से स्वेधा प्रथक्‌ होकर परम की ओर 
बढ़ गई है। 

सात्राब्य तो नहीं है , में बचा हूँ । वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित 
करके उकऋणत होऊझंगा ओर एकांतवास कहूँगा..... ....देवसेना ! किसी 
कानत के कोते में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूँगा । साम्राज्य फी 
इच्छा नहीं--एक बार कह दो! । स्कंद्गुप्त के समत्व-भरे इस आत्मत्ि- 
वेदन ने दसकी आध्यात्मिक स्वाल्लसा परितृप्त कर दी, इससे उसके हृदय 


की भूख शांत हो गईं। परन्तु रृढ स्वभाव की वह गंभीर स्मणी बहुद 
ऊँचे स्तर पर खड़ी होकर उत्तर देती है---क्षमा हो सम्राद | उस समय 
आप विज्ञया का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर में उस महत्त्व को 
कलंकित न कहूँगी | मैं आजीवन दासी बनी रहूँगी, परंतु आपके प्राप्य 
में भाग न लगी  % इस हृदय में ५ % आह! कहना ही पड़ा, 
स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और ने चह जायगा ! 
नाथ ! में आपकी ही हूँ, मेंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ 
लिया नहीं चाहती!। इस उत्तर-भ्रत्युत्तर में जहाँ एक ओर स्कंद में कतेव्य 
आर दायित्व से भरा ऐेकांतिक प्रेम है वहाँ दूसरी ओर देवसेला में 
आत्मसंमान एवं अभिमानी भक्त की सी निध्काम उपासना है | कल्यारा 
की साधन! में दोनों साधकों का तुल्ययोग है. । 

मर्यादा ओर आत्मसंसान प्रिय होने के कारण अथवा हृद्खतत और 
सघ्वभावत: गंभीर होने के कारण देवसेना का बाह्य रूप भले ही कुछ 
कठोर हो गया हो परंतु सीतर प्रेस की मधुर भावना ने हृदय को रस- 
शीय रूप ये रखा हे। बाहर तो अवश्य ही नियंत्रण ओर संयम से भरे 
उक्त बचन निकले परंतु भ्रीतर कामना का मधुर उच्छवषास रह-रहूकर 
सिर उठाता रहा | बाहर वह भले ही देवता का रूप बनाये रहती है, 
परतु भीतर मानव-भावनाएँ भी तरंगित होती रहती हैं। हंढ़ का यही 
रूप देवसेना के व्यक्तित्व का ग्राण है। हृदय की कोसल कल्पना ! सो 
जा | जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लोटा 
दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्‍या तेरे लिए अच्छी बात है? 
इस पुकार मचाने में जो सुंदर ओर ग्रकृत मानव है. वह देवसेना को 
पाषाण-दैवी होने से बचा लेता है। इस आदश्शोन्सुख यथार्थ में ही तो 
उसके चरित्र का विकास हुआ है | अंत में भी यही दिखाई पड़ता है कि 
वह केबल नंदन की ब्संतश्री अमरावती की श्री और स्वर्ग की लद्सी 
ही नहीं? है वरन्‌ रुत्युलोक की कामना एवं आशामयी मानवी भी है। 
स्कंदगुप्त को ज्ञोम और दुःख से विहल देखकर बह मेरे इस जीवन के 
देवता! ही कहकर रुक नहीं जाती, आगे और उस जीवन के ग्राप्यः भी 
कहतो है। यही उसके चरित्र की विशिष्टता हैं । क्‍ 


देवसेना अपने ही में डूबी अनन्य प्रेमिका के रूप में ही रह गई हो 
ऐसी बात नहीं है। अपनी रहस्य-भ्ावना और संगीत को लेकर कंक्छ 
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कल्पना-लोक से ही विचर्ती रहीं हो यह बात भी नहीं रह जाता है,। 
बह अपनी वर्मगत विशेषता का भी अच्छा अतिनिधित्व करती है। बह 
सद्यी क्षत्राणी के रूप में सी सामने आई है। आसज्ञ विपत्ति में निर्भीक 
रहकर अपने कुल की मयादा के लिए अपने कोमल शरीर को सी नष्ट 
ऋर सकती है। हों के आक्रमणकाल में छुरी खेकर अपने शरीर वथा 
अन्तःपुर की रक्ा में योग देती है युद्ध से रंचसात्र अस्त अथवा उद्िग्न 
नहीं दिखाई पड़ती । उस समय भी उसमें स्वभ्ावज शांति, गांभीय छत 
भावुक निरालापन बतमान रहता है। अपने वायित्व का विचार कर 
हृद्ततापू्वंक अन्त|पुर की रक्ता सें तत्पर होकर कहती है--भइया : आप 
निश्चित रहिए! | ै 


इसके अतिरिक्त उसमें देश-प्रेम का बड़ा त्यागपूर्ण असार दिखाई 
पड़ता है। देंश की संमान-रक्षा में जिस सहिष्णुता, सेवा, त्याग और 
मिष्ठा की आवश्यकता रहती है, उसमें वे सभी गुण वर्तेमान हैं। आत्म- 
समपंण-पूर्णुं उदारता की उसमें कमी नहीं है। देश कल्याण के निमित्त 
राज्यत्याग में जयसात्ा को हिचकते पाकर उसे उत्साहित करती है-- 
'ुद स्वार्थ, भाभी, जाने दो, भइया को देखी ! कैसा उदार, कैसा भहान्‌ 
ओर कितना पवित्र!। परंतु अंत तक जयमाला को अपने मंतव्य में स्थिर 
देखकर देश-भक्तों की मंडली में स्वयं भी मिल ज़ादी है.| राज-वैभव 
ओर आनंद-लालसा उसे बिचाल्ित नहीं करती। देश-रज्षा में संनड् 
बीरों की सेवा का कार्य स्वीकार कर लेती है। जयमाला को राज्य-भार 
देकर जाते हुए बंधुवर्मा से वह कहती है--चल्ो भाई, में भी तुम लोगों 
की सेवा करूँगी' | तददंतर फिर तो वह महादेवी की समाधि परिष्कृत 
करती आर गाकर भीख माँगती दिखाई पड़ती है । अब बह राज-रूप 
से सर्वेथा तटस्थ है! विज्ञास और नीच बासना से भ्रष्ट साधारणुजन 
भी उस पर कुरुचिपूण व्यंग्य बोलते और परिहास करते हैं। यह दशा 
देखकर पणुदत्त भले ही क्रद्ध होता है परंतु बह महनीय आये बाला 
सहिष्णुता की पराकाष्ठा ही दिखाकर रह जाती है। नीचों की बातों का 
तनिक भी बुरा नहीं मानती ।. ऋद्ध पशणंद्त को समभाते हुए बहू कहती 
भी हें-- क्या है बाबा ; क्‍यों चिढ़ रहे हो। जाने दो, जिसने नहीं दिया 
उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया?!। इस घोर संतोष और 
पंवित्र सहिप्युपुता के मृल्ष में देश-प्रेम हे । उच्च लक्ष्य की साधना में अपने- 
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पल को मूल ही जाना पड़ता हू! बह भीख भी अपने लिए तो सांधर्ती 
लहीं, माँगती हैँ साम्राज्य के निरव्लंब बिखरे हुए रत्लों को रक्ताक 
निर्मित्त | देश के लिए वह सब कुछ करते को प्रस्तुत है | देश-मंत्न से ही 
प्रेरित होकर बह स्कंदगुप्त के उस प्रस्ताव का विरोध कश्ती है जिससे 
उन्होंने एकांत में, किसी कानन के कीने में, उसे देखते हुए जीवन व्यतीत 
करने की इच्छा प्रकट की है' देश का एकमात्र सहारा, उसके निर्मित्त 
अपने पुएय आचरण को छोड़ दे, इससे बढ़कर दीनता को बात उसक 
लिए और क्‍या हो सकती है। इसके अतिरिक्त अपसे प्रियतम को देश 
प्रेम ऐसे उदात्त करें से बह स्वयं विमुख करे यह असंभव हो दे । उसने 
प्रश्ताव का विरोध करते-हुए कहा--माक्षव का महत्त्व तो रहेगा ही, 
परंतु. उसका उद्देश्य भी सफल हीना चाहिए4 आपको अकमंण्य बचाले 
के लिए देबसना जीवित नहीं रहेगी? 


पशदत् न. 

पशदत्त उन व्यक्तियों में है जो अपने निर्मंत् चरित्र की ऋल्लक मात्र 
दिखाकर मानब-हृदय को सुस्ध कर लेते हैं ।- संपूर्ण नाटक में कचल्ष दो 
ही स्थक्षों पर उसके काये ओर चरित्र को देखते का अवसर मिलता है । 
वह गुप््साम्राज्य का प्रभुख थोद्धा और सेनापति है! उसको वीरता की 
शैेखमाला शिप्रा ओर सिंधु की लोल' लहरियों से लिखी जाती है, श्र 
भी उसकी बीरतेी' की सराहना करते सने जाते हैं। इस आज्ञाकारी 
सेवक ने बृद्ध होने पर भी गरुड्ष्वज लेकर आये चंद्रगुप की सेना का 
संचालन किया है । अभी तक उसके मन में यह वीरोचित कामना बनी 
हैं कि गप्त-सास्रोज्य को नासीर सेना में उसी गशुडृध्वज् का छाया से 
फविन्न ज्ञात्रधर्म का पालन करते हुए उसके मान के लिए भर मिटे । गुप्त 
साम्राज्य पर आपत्तियों के बादल भेड़र रहे हैं ओर कोई योग्य कर्णधार 
सामने नहीं आता यह देखकर परणदेस बड़ा छुब्ध ओर अघीर हो रहा 
है । थुवरांज स्कंदगुप्त को राज्याधिकार की ओर से उद्दासीन पाकर बह 
आझोर भी निराश हो जाता है। उसे अनेक प्रकार से छद्बोधन देता हे, 
उत्साहित करता है और अंत में सच्चे हित्तेच्छ की भाँति उसी सभय 
हंदय से प्रसन्न होता ह जब स्कद कहता हं--- अकत्षा स्कदयप्त सालव की 
रक्षा करने के लिये संनद्ध है! | गप्त-साम्राज्य के हिंत के विंदुद्ध अपसे पुत्र 
लक को बोलता पाकर ' उसे डाँट देता ह--हम लोग साम्राज्य के सेवक 
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हैं| असावधानव बालक | अपनी चंचलता को विष-वृक्ष का बीज न बना 
देना! । इस साम्राज्य-हितेच्छा के अतिरिक्त बह शुद्ध वीर है, उसमे 
उत्साह है और अपने बाहुबल् पर उसे बड़ा भरेखा है। युवराज से यह 
सुनकर भी कि अज्ी राजचानी से सहायता की कोई आशा नहीं हे 
ओऔर इस आसन्न विपद्‌ में अपना ही मरोसा है? उसके उत्साह सें कोई 
कमी नहीं होने पाती ! बह उसी प्रकार साहस बनाए रहता है और स्कद 
से कहवा हैं--कुछ चिता नहीं युवराज ! भगवान्‌ सब संगल करेंगे | 
चलिए, विश्वाम् करें !? क्‍ 


इसके उपरांत पंणेद्स का फिर छुछ पता ही नहीं रहता । स्कंद के 
रज्यारोहण के अबसर प्र इस बात की सूचना भर मिल जाती है कि 
बह सोराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगा है। इससे भी 
इतना तो अवश्य ही विदित हो जाता है कि ऐसे आनन्द के समय में भी 
बह तन्‍्मय होकर अपनी शध्येय-प्राप्ति ओर कतेव्य-पालस में तत्पर है । 
इस अवसर के बाद तो फिर वह स्री देवसेना के साथ सीख माँगता 
दिखाई पड़ता है। जिस समय कुभा पार करते हुए स्ेन्य स्कंदगुप्त प्रवाह 
में बह जावा है और उसके उपरांत कुछ दिनों तक संपूर्ण साम्राज्य की 
सैनिक स्थिति अश्वृंखलित हो जातो है उस समय इस वृद्ध सेलापति के 
संमुख केवल एक कतंव्य रह जाता है कि बह टूटीन्फूटी सेज़ा की रक्षा 
करे और पुत्र: जब तक सुञवसर न आवे तब तक बचे-बचाए सेनिक्रों 
का जीवन-निर्वाह करता रहे | शब्यक्रांति ओर दारिद्य के कारण अन्न के 
लाले पड़े हैं, लोग भूख से तड़प रहे है, ऐसी अवस्था में पशंदत ने जो 
कार्य-आर अपने ऊपर लिया है वह मनुष्यता के नाते और राजनीतिक 
विचार से भी आवश्यक दे! अपनी दुदंशाग्रस्त परिस्थिति का बह स्व 
उल्लेख इस प्रकार करता है--सूखी रोटियाँ बचा कर रखनी पड़ती हैं । 
जिन्हें कुत्तों को देते हुए भी संकोच द्वोता था । उन्हीं कुत्सित अन्नों का 
संचय । अक्षय निधि के समान उन पर पहुरा देता है। क्‍योंकि उसके 
ऊपर सेकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है। वे युद्ध में मरना 
जानते हैं, परन्तु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आँखों से रक्त गिर 
पड़ता है? । उसे दुःख तो तब होता है जब देश की दु्दंशा होते देखकर भी 
देश के युवक विज्ञासिता और ब्लासनाओं में ही लिप्त दिखाई पड़ते है । 
फिर भी अपना कतेब्य तो प्राढन करना ही पड़ेगा यह सम्ऋक़र अपना 
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काम करता चलता है--भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, 
असहाय हैं, कुछ दो बाबा! |... | 

इस स्थिति में उसे अपना जयजयकार भी श्रित्र नहीं है, क्योंकि 
उसके लक्ष्य-खाधन में वह किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता है । वह 
तो देश की मुक्ति चाहता है जिसके लिए ग्राण्यों का उत्सभ करने बाल्ले 
वीरों को आवश्यकता है; अथवा द्वव्य चाहता है जिसके योग से चह 
अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके । अतः जय ध्वमि से वह चिढ़ उठता दैन- 
'सुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए । जो दे सकता हो अपने प्राण, जो 
जन्मभूरि के लिए उत्सग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए, कोई 
देगा भीख में! । सच्चे हृदय की पुछार निष्फत्ष नहीं जाती । उसे भीख 
माँगते हुए स्कंदगुप्त विक्रमादित्य सरीखे बीर मिल जाते हैं. और उसके 
जीवन का चरस लक्ष्य पूंणु हो जाता है। इस अकार पणेदत्त आर्यत 
सच्चे बीर योद्ध की साँति साम्राज्य की हितकासना में लगा रहता दै। 
संकट काल में अनेक विकट समस्याओं का सामना करता है, परन्तु 
आपने कतंज्य-पथ से डिगता नहीं | बह सच्चा देशभक्त है । 


बंधुवर्मा 


बंधुवर्मा उस पात्रों में है जिसका संबंध कथानक के बीच से आरंभ 
होता है और कुछ काल तक योगवाही रूप में चलकर समाप्त हो जाता 
है। यों तो ऐसे पात्रों को प्रमुख स्थान नहीं मिलता, पर बंधुबेर्मों में एक: 
बिशेषता है। उसके युद्ध में प्राश-विसजन कर देने के उपरांत भी उसकी 
शक्ति ओर प्रभाव जीवित बने रहते हैं । उसकी समाप्ति तो बंस्तुतः छसी 
समय होती है जब उसके सहयोगी उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जिसके 
लिए उसका जीवन समरपित था। थोड़े काल के लिए ही इस भव में 
आकर बंधुवर्सी अमर हो जाता है। नाटक के वस्तु-बिन्यास में उसकी 
चरितावली का एक चमत्कार है। उसकी उदारता और त्यास विशेष 
प्रकार के हैं। वह फह्न-प्राप्ति के ग्रासाद की हद नींव बन जाता है ! 
उसमें सच्ची ज्ञात्र-भावना का उज्ज्यल स्वरूप दिखाई पड़ता है । 

विजया पर किया हुआ जयमाला का व्यंग्य उसे अप्रिय लगता है। 
अपने आशित क्रे अति कठोर और अग्रिय सत्य का प्रयोग भी साधारण 
सोज़न्य के विरुद्ध है । अपनी पत्ली के अप्रिय व्यंय के कारण उसकी 
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व्यावहारिक शिष्ठता को चोट करगयी है--प्रिये ! शरशागत ओर विपन्च 
की मर्यादा रखनी चाहिए'। जब कि संभवतः शक ओर हों की 
संसित्ित बाहिनी से आज दुगे की रक्षा न कर सकेगा--ऐथी जटिल 
समस्या सामने खड़ी हो उस समय भी उक्त बात परः इतना ध्यान, उसकी 
छुजलता का बोतक है। उसका व्यवेहार-ज्ञान दूसरे रूप सें मी दिखाई 
पड़ता है | अल्प कान भें ही वह भलीभाँ ति समझ जाता है कि आर्यी- 
बते का एकमात्र आशा-स्थल युवराज स्कन्दगुप्द है?! किससे सहयोग 
करे, किस पर अपने स्वस्व की निछ्लावर करके बह इस आपत्ति-काल में 
साम्राज्य की रक्षा एवं देश का कल्याण कर सकता है इसका निर्णेय वह 
तुरंत कर लेता है। निम्शेय के अनुसार अपना कर्तव्य भी स्थिर कर सता 
है--में प्रतिज्ञा करता हैं कि अब से इस वीर परशोपकारी के लिए मेरा 
सर्वेस्त अपित है ! | 


परिस्थिति की गहनता से प्ररित होकर यही प्रतिज्ञा उस पुरय महा- 
पव का कारण बन जाती है जो बंधुबमो के जीवन में मंगल का रूप है. | 
स्कदगुप्त अपनी राजधानी में शक्ति-संचय नहीं कर सकता । पारिवारिक 
दुरभिसंधि के फेर में पड़ने से देश का अहित हो सकता हे । इंसलिए 
आवश्यक समभमकर भह्ात्याग के लिए वह अपने को-अस्तुत कर लेता है | 
इसके लिए उसे आधार और तक भी मिल्न जाते हैं--महाराज सिंहब्मी 
ने पक स्वृतन्त्र राब्य स्थापित किया था । अब उनके वंशधर ही उस राज्य 
के स्वत्वाधिकारी हैं, परन्तु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था, स्लेच्छों की 
संसिलित वाहिनी. उसे धूल में मिलता चुकी थी 2९ »६ तत्र इन्हीं स्कन्दरगुप्त 
उसको रक्षा की थी, अंह राज्य अब न्याय से उन्हीं का _?। इस प्रस्ताव 
की विशरेध ज़ब जयभाला करती,ह तो बह सममाता ह और अपना 
मतव्य सपृष्ट कर देता हं--आर्यात्रत का जीवन स्कंदगुप्त के कल्याण से 
है और उल्लयिनी में. साम्राब्याभिषेक का अनुष्ठान होगा, सम्राद होंगे 
न्कंद्मुप्त'। देश के उपकार की तुज्ञना में अपने शाज्य का ममत्व वह 
कुछ नहीं मानता । राजसिंद्ांसन सुख ओर शारीरिक विलासिता का केंद्र 
हैँ ओर ज्त्रियों का कतव्य हं--आतेत्राणु-परांयण होना, विपद्‌ का हँसते 
हुए आलिगन करना, विभीषिकाओं की अुसक्याकर अवहेलना करना, 
आओर--विपज्षों के लिए और अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना? 
इसी विचार के अनुसार अपना राज्य्त्याग' कर बह सेनिक पद स्वीकार 
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करता ह.--बंधुवर्मा तो आज से झआाय-साथ्राब्य-सेना का एक साधारण 
पदाति सेनिक हैं । इसी आन पर अंत तक वह अड़ा रहता है ओर 
यही प्रचारित करता है कि 'मालब का राजकटुंब, एक-सुक बच्चा, आये” 
जाति के कल्याख के लिए जीवक्म उत्सग करने को अम्तुत है? | 

वह उत्साह से भरे सच्चे सेनिक ओर योद्धा के रूप में ही अमर 
है । वह कोई राजनीतिक पुरुष नहीं है। वह स्वयं अपनी शक्ति को 
जानता है--बन्धुवर्मा भरने-मारने में जितना पढ़ है, उतना घड़यंत्र 
तोड़मे में नहीं? । सच्चे बीर की सैति कतेव्यपालन के लिए अपने प्रिय 
स्कंद के सामने भी अड़ जाता है - यहाँ हुणों की सेकना भेश ही 
कतेव्य है, उसे में दी करूँगा! इसी कतेव्य-पालन में उसकी झुत्यु होती 
है और वह त्यागवीर दम तोड़ते-तोड़ते भी आं-साम्राज्य की जय ! 
गाता जाता है| 


जयमाला 

जयमाला में सच्ची चत्राणी का यथार्थ एवं प्रकृत रूप मिलता है। 
वह आग की चित्तगारी और ज्वारासुखी की सुन्दर कट के समान है!। 
दो-चार ही स्थलों पर वह संमुख आती है परन्ठु उसके व्यक्तितवपूर्ण 
चरित्र में उष्ज्वलता भरी है। उसमें उत्साह, स्वावलंबन और गोरच का 
विचार है--हम छत्राणी हैं, चिरसंगिनी खज्ललता का हम जोगों से चिर 
स्नेह है! ! केवल इसी कथन में उसका संपूर्ण तेज झह्ककता दिखाई पड़ता 
है । बह युद्ध को गान समझती है ओर उसे ध्वंसमयी महामाया प्रकृति 
का निरंतर संगीत मानती है। क्षत्रियोचित स्वासिमात का उसमें उम्र 
रवरूप दिखाया गया है| युवराज की सहायता पर आशा हंगाए अपने 
पति को उपालंम देती हुई वह उसे उत्साहित करती है साथ ही अपने 
दायित्व का विचार कर पति के कर्तव्यपालन सें योग भी देती है । एक 
साथ ही उसमें निर्भीकता, गये, स्वावल्ंबल, उत्तरदायित्व, बीरता श्रादि 
गुण झलक उठते हैं। आसन्न विपत्ति में भी वह सदैव की भाँति स्थिर 
साव से तत्पर दिखाई पड़ती है--क्या मालवेश को दूसरे की सहायता 
पर ही राज्य करने का साहस हुआ था। जाओ भ्रस्॒ सेना क्षेकर सिह 
विक्रम से सेना पर दृट पड़ो । दुर्गरज्ञा का भार मैं लेती हैं! | उसके इस 
कथन में गर्य और आत्सविश्वास भरा हुआ है । 

जयमाला दैवसेना की भाँति भाषना-लोक की दूतती नह| है। बह 
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यथार्थ जगत्‌ की मासवी है। उसमें स्री-सुलस व्यंग्य, चेदना, स्पछठ- 
बादिता और पार्थिव ममत्व थी है। विजया को भयभीत होते देखकर 
बह उसकी नत्सना में वर्यग्य का भी प्रयोग करती है। परिम्थिति के 
विच'र से उसका व्यंग्य कटु होते पर भी यथाथे है--स्वर्ण-र्न की 
चमक देखनेवाली आँखें विजली सी तलवारों के तेज को कब सह सकती 
हैं! । इसके अतिरिक्त वंधुवर्मा के राज्य-दान का अस्ताव भी उसे अच्छा 
नहीं लगता | पैठुक संपत्ति का ममत्व वह सरलता से नहीं छोड़ सकती। 
अपना राज्य छोड़कर दूसरों की सेवा कश्नी पड़ेगी यही आशंका उसे 
चिंतित करती है। चिंता का यह रूप शुद्ध मानवीय है। इसे जयमाल्ा 
के चरित्र की दुबलता नहीं कहा जा सकता । इसी बल पर बह व्यावहा- 
रिंक जगत को सच्ची प्रतिनिधि है। स्कंदगुप्त ओर देवसेला की संभवततः 
सामान्य मानवों की पंक्ति में स्थान न मिलेगा, परंतु उसे हम अवश्य 
अपने बीच में देख सकते है । देवसेना की उदार वाणी का भी वह स्पष्ट 
शब्दों में विरोध करती है--विश्वप्रेम, सर्वेभूत-हित-कामना परम धर्म हे, 
परन्तु इसका अथ्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो? । 


वह विरोध करती है परन्तु उसमें दुराग्रह का रूप नहीं हे। जब 
उसने देखा कि प्रस्ताव के पक्ष में सभी की संमति हे तो सर्योदा और पद 
का विचार करके आग्रह छोड़ देती ह--जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा 
हे, तब सुझे क्या ।? इन शब्दों सें सब के संमुख वह अपनी हार स्वीकार 
कर लेती हं। उक्त प्रस्ताव का गुरुत्त ओर उसके मूल में जो आत्मस्याग 
हैं उसका विचार करतीं है ; साथ ही देशहिंत की बात भी सोचती है । 
पति के प्रति अपने करतव्य-भाव का भी बह ध्यान करती ह--पतिदेव 
आपकी दासी क्षमा माँगती है । मेरी आँखें खुल गईं। आज हमने जो 
राज्य पाया हू वह विश्व-साम्राब्य से भी ऊँचा है! ।. इस कथन में जो 
प्रणति और आत्मसमपंण हे वह वस्तुत्तः उसी कंतेव्यभाष से प्रेरित है । 
आगे चलकर तो इसी आत्म॑समंपंण का स्थूल रूप भर रहां जाता हू । 
राज्यारोदण उत्सव सें स्कंदग॒ुप्त से वह स्वयं प्रस्ताव कंरती ह--दिव ! 
यह सिंहासन आपका है, मालवेश की इस पर कोई अधिकार नहीं--- 
आयाबते के सम्राट के अतिरिक्त अत्र दूसरा कोई मालव के सिंहासन 
पर नहीं वेट सकता? 
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गुप्त-सान्नाज्य का नवीन महावल्ाधिक्ृत भटाक विचारशील, चतुर, 
स्वाभिमानी, पड़यंत्र में पठु, महत्वाकांक्षी एवं बीर योद्धा हे! उससें 
भारतीय धीरोड्धत नायक का अच्छा रूप दिखाई पढ़ता है। उसे 
अपनी तलवार का विश्वास है और अपनी वीरता का अभिसान हे-- 
क्या मेरी खज्॒लता आग के फूल नहीं बरसाती। क्या सेरे रखनाद 
वजध्वनि के समान शत्रु के कल्लेजे नहीं कपा देते । क्‍या भठाक का लोहा 
भारत के क्षत्रिय नहीं मानते! । वह इृढ़निश्चयी भी हे | साध्य ओर साधन 
का रूप एक बार रिथर कर लेने पर कड़ाई से काम लेता हे। शबनाग 
को इधर-उधर करते देखकर उसने स्पष्ट कह दिया--इस चक्र से तुम 
नहीं निकल सकते, था तो करो या मरो। में सत्ननता का ग्वाँग नहीं ले 
सकता, झुभे वह नहीं भाता। सुमे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लगा । 
साथ दोगे तो तुम भी ज्लाभ में रहोगे! ! 

गुण भी कुत्सित भावना से प्रेरित होकर विषाक्त बन जाते हैं। 
मटारक ऐसा वीर भी अपनी महत्त्वाकाज्षा ओर प्रतिशोंध की भावना से. 
नियंत्रित होने के कारण अन॑तदेबी के पाश में फंस जाता हें। फिर तो 
ऐसा जकड़ जाता हैं कि अंतःकरण की ग्रेस्णा होने पर भी पड़यंत्र से 
सिकल नहीं पाता । इसे वह अपना दुर्भाग्य हीं मानता हें उसकी स्थिति 
बड़ी विषम हो गई हे। अन्यथा वह इतना नीच नहों हे; परंतु वह 
विवश है । एक बार हाँ करके अब मुकरे कैसे | वह अनंतदेवी के उपकार 
को मानता है। उसी लें उसे महरुव का पद दिखाया हैं। उसी की कृपा 
से वह साम्राज्य का महाबलाधिकृत बन सका है । एक तो यह भी कारण 
है जिससे वह अन॑तदेवी के कुचक्र में पढ़ता हैं। उसने आश्वासन-भरे 
शब्दों में अपनी ऋृतज्ञता प्रकट की हे--मैं कृतघ्ल नहीं हैँ । महादेवी ! 
आप निश्चित रहें? । दूसरा कोरंण प्रतिशोध का विचार हे। पुष्यमित्रों के 
युद्ध में उसे सेनापति की पदवी नहीं सिली। “उस पर विरोधियों ने 
व्य॑ग्यपूर्ण आक्षेप किए हैं। यह वह सहन नहीं कर संकता। उसके मल 
में व्िद्वेष उत्पन्न होता है। अचले हृदय की इस कट्ट स्थिति की उसने 
अलंतदेवी के संगुख अकट किया ह--मिद्दादेवी | कल सम्राट के समक्ष 
जो विद्यप और व्यंग-बाण मुक्त पर चरखाए गए हैं, वे अन्तस्तत्त में गड़े 
हुए हैं । उनके मिंकालने का भ्रय्नेत्त नहीं करूँगा, वे ही भाषी विष्कृब में 
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सहायक होंगे १९ १८ मेरा हृदय शूलों के लोहफलक लहने के लिए है, 
छुद्र विष-वाक्य-बाण के लिए नहीं?! इसी व्यंग्य से उत्तेज्ञित होकर बह 
पृश्वीसेन, भहग्रतिह्ार इत्यादि को आत्महत्या के लिए विवश करता हे । 
इस अनर्थकारी कार्य-व्यापार से भी वह एक प्रकार से दुखी ही दिखाई 
पड़ता हैं। उसके भीतर का मानव-हृदय कराह उठा है-- परन्तु भूल 
हुई | ऐसे स्वामिभक्त सेवक! । परन्तु कृतनिश्चय की कठोरता उस कराह 
को दवा देती है। वह अपने को सांत्वना दे लेता हं--तो जाँय, सब 
जाँय, गुप्त-साम्राज्य के हीरों के से उब्ज्वज्ञ हृदय, वीर युवकों का शुद्ध 
रक्त, सब मेरी प्रतिहिसा राक्ष्सी के लिए बलि हों! 


असत्‌ का पलड़ा सदैव हलका रूता दै। मटठाक ऐसा वीर योद्धा 
भी कुमा्गियों के चक्र में पढ़कर गिरता है। उसकी कृति बिगड़ती है। 
उसकी आत्मा का हनन होता है ओर उसका सारा तेज नष्ट हो जाता 
है । परिणाम-रूप सें उसे कई बार मुंह की खाली पड़ती है। महादेवी 
देवकी की ह॒त्या करते समय र्कंदगुप्त से पराजित होता है, गोबिंदगुप्त 
के सामने तलवार निकालते ही तलवार छीन की जाती है और अंत में 
स्कंदगुप्त के संमुख बंदी होकर आता है। उस समय स्कंदगुप्त जो अपनी 
माता की इच्छा के अनुसार सब को मुक्त कर देता है उसका प्रभाव 
सटाक पर भी पड़ता है। इस कारण सद्भावता एक बार उससे पुनः 
उसड़ती है ओर देवसेमा की हत्या के समय वह एक बार फिर विचार 
करता दै--में कृतघ्नता से कलंकित होऊँगा और रुकंदग॒प्त से में किस 
मुंह से...नहीं नहीं. ..? परन्तु प्रपंचबुद्धि के स्मरण दिलाने पर कि वह 
पहले अनंतदेवी ओर पुरयगुप्त से भ्रतिश्रत हो चुका है विवश हो जाता 
है। उसमें सद्बुद्धि एकदम बिलुप्त नहीं हो गई है, प्रत्यावतन चाहता है 
पर कर नहीं पाता ओर इसी प्रकार असंकल्पित पाप करता चलता है। 
इसे वह अपना दुर्भाग्य ही मानता है--'पाप-पंक में लिप्त समुष्य को 
छुट्टी नहीं। कुकर्म उसे ज़कड़कर अपने नाग-पाश में बाँध लेता है | 
दुर्भाग्य (? इसी वरह्‌ जब बह स्कंद हारा अपने ऊपर किए उपकारों का 
अनुकथन करने लगता है और प्रप॑चबुद्धि उससे कहता है-- तुम मूखे 
ही ! शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए न.कि उसके उपकारों 
का भ्मरण! । तब उसे यह द्ीनता खलती हे और वह स्पष्ट विरोध करता 


कं 


ह--में इतना नीच नहीं हूँ? । परन्तु चहु अपने को उस खत मंडली के 
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विषाक्त बातावरण से मुक्त कर नहीं पाता; यही विवशता उसकी बेड 
बन जादी है | 


विवश होकर ही क्यों न हो ज्ञब एक बार स्कंदगुप्त का विरोध करने 
आर अमंतदेवी का साथ देने का मिश्चय कर लेता है तब्र कोई बात उठा 
नहीं रखता । बिजया के कहने पर---अहा ! यदि आज राजाधिराज 
कहकर युवराज पुरणुप्त का अभिनंदन कर सकती! । बह तुरंत उत्तर देता 
हं-- यदि में जीता रहा तो बह भी कर दिखाऊँगा?। इसके उपरांत तो 
वह उबल पड़ता हैं; चेड्टा करता हैँ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ल्ले | 
खिगिल के दूत से अपना अंतरंग अभिप्राय कहता हे-- हों को एक वार 
ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कदगुप्त ने समस्त सामंतों को 
आमंत्रण दिया | मगध की रक्षक सेना सी उसमें संभिलित होगी और 
में ही उसका परिचालन करूंगा | बहीं इसका (खिगिल्त के प्रति सचाई का) 
प्रत्यक्ष प्रमाणु मिलेगा! ! इसी गत्यक्ष प्रमाण के लिए--- मेरा खक्न साम्राज्य 
की सेवा करेगा'--कहकर भी वह रस्कंदगुप्त के साथ विश्वासघात करता 
है । हशु-सेना के इस पार आने पर उसका मार्ग-प्रद्शन करता ह ओर 
कुभा का बाँध इस प्रकार काट देता है कि सेनासहित स्कंद उसमें बह 
जाता है। जहाँ तक हो सका है अनंतरदेवी की सहायता के निर्मित्त वह 
अपने व्यक्तित्व को गिराने में भी हिचकता नहीं। बह सब कुछ करता है, 
परन्तु सदेव स्कंड्ग॒प्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होता रहता है। अपनी 
अंतिम करती के कारण पीछे जसमें ग्लानि उत्पन्न होती हैं। वह विचार 
करता हैं--देश ओर देश के सच्चे उद्धारक का इतनी नीचता से विरोध 
करके उसने कया लाभ किया। थोड़े से भातिक ल्ाम के लिए इतना 
जघन्य जीवन उसे प्रिय नहीं लगता | 
ख्ञानि से प्रायश्वित की सावना उत्पन्न होती है ओर प्रायश्वित्त से 
आत्मन्परिष्कार आरंभ शेता है। भटाक ऐसे हृदनिश्चयी, वीर योड्धा के 
सन में यदि अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न होती हे तो परिणास का सुन्दर 
होना अनिवाय हो जाता हूँ। यों तो वीच-बीच में सद्भावनाएं उसके 
भीतर उठती है परन्तु परिस्थिति से आबद्ध रहन के कारण वह उनका 
झनुसारी परिणास उपस्थित नहीं कर पाता | अपनी अंतिम त्तीचता से 
वह स्वयं सिहर उठता है । गिरिम्रज के युद्ध के उपरांत उससें परिवतेन 
उत्पन्न होता है। फिर तो जिस सचाई के साथ उसने विरोधी-दल का 
पु 


छह 
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साथ दिया था उसी निश्चय के साथ इस ओर झुड़ता है ओर देश के जाण 
मे सद्दायक बनता है| अवली माता की मत्सना पाकर बह कहता है--- 
'माँ, क्षमा करो ! आज से मैंने शस्त त्याग किया। में इस संचष से 
अलग हैं, अब अपनी दुर्ेद्धि से तुम्हं कष्ट न पहुँचाऊंगा!। यहीं से 
उसमें पुण्य-प्रवृत्ति जगती है. जिससे ग्रेरित होकर तुरन्त वह सैनिकों को 
आज्ञा देसा है--महादेवी को अंत्यप्िक्रिया राजसंभान से होनी चाहिए । 
चलता, शीक्षता करो! | मटाक का यह प्रत्यावतन प्रकृत है, क्योंकि मातृ- 
भक्ति उसमें आरंभ से ही दिखाई पड़ी है| कमला के पूछने पर कि तू 
मेरा पुत्र है कि नहीं? वह स्पष्ट स्वीकार करता है--माँ ! संसार में इतना 
ही तो स्थिर सत्य है और झुके इतने ही पर विश्वास है। मंसार के 
समस्त लांजनी का में तिरस्कार करता हूँ, किसलिए । केबल इसलिए कि 
नू मेरी माँ हे ओर वह जीवित हैं?! । अपनी ऐसी माता के संमुख चह 
असत्य नहीं बन सकता । उसके सामने अपना निश्चय प्रकट करने पर 
अब फिर वह मुख नहीं साड़ सकता । 

अपने जीवन की घटनाओं ओर उनके यृल में वेठी अपनी बृत्तियों 
की ऑलोचना! जब बह स्थर्य करने लगता है तो अपनी मूल की भीषणता 
से दुली हा उठता है--छिसा बीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी 
सम्राद्‌ | परन्तु गया; मरी ही मूल से सब गया» >'मेरी उच्च आकांक्षा, 
यीरता का दंभ पाखंड की सीसा तक पहुँच गया, अनंतदेबी ! एक छुद्र 
नारी--उसके कुचक् में, आशा के प्रलोभन में, मेने सब विगाड़ दिया। 
सुना दे कि कहीं यहीं सकंदगुप्त भी है, चलूँ उस महत्‌ का _देशन तो कर 
लूँ? इस सुन्दर निश्चय को लेकर इंधर आकर देखता हैं कि बिजया 
स्यंद के सामने ग्रेम का साख्य कर रही है। ग्लानि से दुखी भटाक छुब्ध 
हो जाता है। जिसके ऊपर अत्याचार करके वह भी लख्बित है. और 
जिससे कमा-याचना करने बह स्वयं आया है उसी के प्रति अपनी पत्नी 
को अपराध करते पाकर ओर भी दुखी दो जाता है। आत्महत्या ही उसे 
अपने प्रायश्चित्त का सरल उपाय दिखाई पड़ता है। बह स्कंद को संबो- 
धित करके कहता है--दिव ! मेशी भी लीला समाप्त है! | छुरी निकालकर 
अपने को मारता ही चाहता है कि रकंद हाथ पकड़ सेता है और उसे 
संप्रवोधन देता है--तुम बीर हो, इस समय देश को वीरों की आंच 
श्यकता है. $६ »९ आत्महत्या के लिए जो अस्त तुमने ग्रहण किया है, 
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उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रक्खो!। इस प्रकाश उसे उचित मांगे का 
निर्देश मिल्न जाता हैं और बह तुरंत स्वीकार करता है- जो आज्ञा 
होगी, वही कहूँगा? | यहाँ आकर अब वह स्कंद का पूरे सहयोगी वन 
जाता है। बिजया का रत्नगृह प्रकठ होने पर स्कंदगुप्त कहता है 
भटाके ! यह तुम्हारा है!। परन्तु भटाक ते देश का ही चुका है, अतः 
वह तदनुकूल उत्तर देता है--हाँ सम्राद ! यह हमारा है, इसलिए देश 
का है। आज से में सेना-संकलन में लगूगा! ! भटाक का यह प्रत्यावतेन 
बड़ा भव्य और मंगलसय है | 


बिज्ञया 


साक्व के धनकुबेर की कन्या विज़या के जीवन का प्रेय ओर अ्रय 
सीदथ और महसर्व है । वर्गंगत विशेषता के रूप में घन का प्रेम भी उससे 
दिखाई पड़ता है । राजनीतिक बिस्लब में भी उसकों केवल अपने धन 
की रक्चो। का ध्यान है। उसकी संवत्ति की ओर यदि किसी की हइृष्टि 
लगती है तो वह स्वाथ-रक्ता के बिचार से व्यावहारिक व्यंग्य से भी काम 
लेती है। जयमाला के प्रस्ताव पर उसका उत्तर--किंतु इस प्रकार अर्थ 
देकर विजय खरीदना तो देश की बीरता के प्रतिकूल हेः--इस बात का 
साज्ञी है। वह वशिक-छुमारी शुद्ध झत्रियत्व की भाकया और तेज को 
सममने में स्बंधा असमर्थ रहती है। स्वरण-रत्न की चमक देखनेवाली 
आँखें बिजली सो तलवारों के तेल को कब सह सकती है? । इसीलिए 
जयमाला के कहते ही--दुर्ग-रज्ञा का भार में लेतो हूँः--वह अस्त हो 
उठती है और तुरन्त वंधुबमों को संबोधित करके कहती है-- महाराज 
यह केवल बाचालता है । दुर्ग-रक्षा का भार किसी झुयोग्य सेनापति पर 
होना चाहिए | देवसेना को युद्ध-काल में भी गाने का पस्ताव करते देंख- 
कर उसे बड़ा आश्चय हाता ह-- युद्ध ओर गान! ! क्योंकि ऐसी भावना 
से उनका सहज विरोध है! इसी प्रकार चाहर कीलाइल आर भयानक 
शब्द होते सुनकर भी घबड़ा उठती है। जयमाला से कहती ह-- भहा- 
रानी किसी सुरक्षित स्थान सें निकल चलिए! | छुरी लेने को बात सुनते 
ही उसके आए छूटने लगते हैं--“न न न, में लेकर क्या करूंगी, भयानक ? 
छुरी में भी कहीं सौंदय हे इसके समझने की सहजशक्ति ही उससें 

बिजया के चरित्र की दुर्गेलवा का प्रधान कारण हूं चंचलता ! हृढता, 
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स्थिरता ओर विवेक-बुद्धि की उसमें ऋतीव न्यूनता हें । प्रणय के क्षेत्र में 
इसी चचलता ने उस व्यभिचारिणी बना दिया हं। पहले तो उसमे 
स्कंदगुप्त को सुंदर मूति देखी ओर उस पर लुभाई, परन्तु इस अनुराग- 
भावना में महत्व की आकांक्षा संनिधहित थी | उसने देवसेला से स्वीकार 
किया हं-- मुझे तो झाजतक किसी को देखकर हारला न पड़ा । हाँ, एक 
युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परन्तु में उसे कुछ राजकीय प्रभाव 
भी कहकर टाल दे सकती हैं? । स्कद को स्वीकार करने में तुरन्त ही उसे 
एक बाधा भी दिखाई देती ह--युवशाज तो उदासीन है » ३८ दुब- 
त्ञता इन्हें राज्य से हटा रही है । स्कंद की विरक्ति-मलक प्रवृत्ति देखकर 
बह भी उस ओर से विरक्त ही हो उठती है, क्योंकि उसके प्रणय का 
लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य एवं सोंदय के साथ-साथ महत्त्व भी ह। जहाँ 
इन दोनों का योग हो वहीं बह रम सकती है । स्कंद में एक पक्ष की 
न्यूनता उसे खटकी और बह घूम पड़ती है । समीप ही दूसरे उ्यक्ति 
चक्रपालित को देखकर कह उठती ह--चक्रपालित क्‍या पुरुष नहीं हैं । 
है अवश्य ! वीर हृदय है। प्रशस्त बक्त हूँ, उदार मुखमंडल है! । उसके 
बचे हुए अंश की पूर्ति उसकी अंतरंग सखी देवसेना कर देती ह--आऔर 
सबसे अच्छी बात एक ६ । तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। 
उसे तुम अपन जेभव से क्रय कर सकती हो? । अणय के अपने इस्ती 
मानदंड को खेकर वह आगे बढ़ती है 


भटाक में उसे दोनों चस्तुए एकत्र मिल जाती हैं--अहा ! कैसी 
बीरत-व्यंजक मनोहर भृति है और गुप्त-माम्राज्य का भहाबल्लाधिकृतः | 
इसके अनिरिक्त उसे और कुछ नहीं चाहिए। उससें ख्ी-सलभ संदेह 
आर भतिर्िसा के भाव बड़ा अ्रवत्ञ है। वह सोचती है---में मालव 
में अब किस कास की हूँ, जिसके भाई ने समरत राज्य अपेण कर दिया 


है कहाँ वह देवसेना ओर कहाँ में!। प्रेशन-प्रशय को भी एक आवेश 
साननवाल्ी उस साधारण रमणी में बह विवेक कहाँ जिसके बल पर 


बह विचार कर सकती कि देवसेना और स्कंदगप्त की यथाथ स्थिति क्या 
है। स्थूल ओर प्रत्यक्ष को ही महत्त्व देने की शक्ति उसमें है। अकारण 
ही स्कंद की ओर बाधा देखकर वह निशंय कर लेती है कि मटाक ही' 

!। इस पर उसके प्ताथ बह भी वंदिनी बनती है आर न्‍्यायाधिकरशा 
में सब के संमुख स्वीकार कर जेती हैं--मैने भटाके को वरण किया है ! 
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इतने ही से देवसेना के श्रति उसकी प्रतिहिंसा पूरी नहीं होती! आगे 
पल्चकर यही विरोध-भाव और जी उम्र हो उठता हईँ-राजकुमारी 
आज से मेरी ओर देखना मद ! मुके कृत्या अभिशाप की ज्वाला सस- 
भना आर »€ १८ मुझे न छेड़ना में तुम्हारी श्र त्रु हूँ 9८ उपकारों 
की ओोट से ग्रेरे स्वयं को छिपा दिया, मेरी कामना-लता को समूल 
"जाड़कर कुचल दिया?। इसके बतिदान में बह देवसेना को श्मशाल 
के बलि-्थान पर ले जाकर कापालिक प्रपचबुद्धि के संसुख छोड़कर 
भाग जाती है। आंति के गत में पड़ी विज्ञया इस ग्रकार अपने कॉमल 
आवरण में छिपे हुए विषाक्त और कठोर हृदय को सःमने रख देती है । 

भटाक की मंडली में पहुँचकर भी विजया को शांति नहीं मिलती | 
कुछ दिनों तक अवश्य ही पुरगुप्त को राजाधिराज़ के झूप में अभिनंदन 
करने की कामना लिए हुए पान्न भर-सरकर पिलाती और इस प्रकार 
उतराज का सन बहलाती रहती है. परंतु यह स्थिति भी अधिक दिनों 
तक नहीं चल्नती । अनंतदेबी स्टार्क को अपने चंगुल से नहीं मिकलने 
देती ओर विजया को पुरगुप्त की ओर लगाए रहती है, यह भेद उसकी 
समम में आते ही उसमें फिर संदेह जत्पन्न छोता है | अतएव अब उसका 
विरोध अनंतर्देयी से आरम होता हं। यहाँ मी असफलता ही मिलती 
हे | वह चुंष्ध हो उठती ह-अल्लोमन से, धसकी से, भय से, कोई भी 
मुझको भटाक से नहीं वंचित कर सकता 3८ ८ मुझे! तुम्हारा सिंदासन 
नह चाहिए। मुझे चुड़ पुरगुप्त के बिलास जजर सन और यौवन में ही 
जऔीण शरीर का अचलंज वांछनीय नहीं!। परंतु अब कया करे | यह 
समस्या उसके सामने आती हे--'मैं कहीं की न रही। इधर मथानक 
पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र । ठुबल्न रसणी-हृदय >९ ८ 
अपना झतुल्न घन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलें कहाँ ! किधर ! 
इत्यादि विचार करते-करते उन्मत्त हो उठती हे, अपनी चिंता-तरंसों से 
उसकी हुई और भी सोचती हे---स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार 
किया, मिलते हुए स्वर्ग की घर्मछ से तुच्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप् 
से विद्रोह किया, किसलिए ! केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को 
दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिएः। इसी अंतर्जागर्ति का यह फत्न 

च् क- प्‌ न के परिवतंन के 
होता हैं कि शवंनाग की प्रेरणा से उसमें परिवर्तन उपस्थित होता ह 
आर वह भी स्वीकार करती हे--तुमने सच कहा । सब को कल्याण के 
शुभागसन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए । चलो [ 
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बस्तृतः कय-विक्रय ओर ल्लेन-देल के विचार से अभी भी बह शुक्‍्त 
नहीं हुई है । बरणिक-ब्त्ति अभी तक उसमें जीवित है। उसका यह परि- 
बतंन सच्चा नहीं कहा जा सकता | उसकी इस कल्याणु-कामनः के मूल सें 
गि एक छुद् आर सौतिक स्वार्थ लगा ही है--दिवसेना ने एक बार मूल्य 
देकर खरीदा था । परन्तु विजया भी एक बार वह्दी करेगी % »€ मेरा 
ख्सगरह असी बचा हे उसे सेना-संकलन करने के लिए सम्नाद को दँगी 
ऋषर एक वार बर्ूंगी महादेवी »& » इससें दोनों होगा स्वाथ और 
प्रमाथ' | इसी सावना से परित होकर बह फिए एक वार स्कँद के समीप 
पहुँचती है ओर उसके संमुख अपने ग्रेम का प्रस्ताव रखती है--तुम्हारे 
लिए मरे अंतर्तल की आशा जीवित है» » मेरे पास अभी दो रत्नगृह 
छिपे हैं; जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही इन हों को परास्स 
कर सकते हो » » केवल नुम स्वीकार कर लो »< 2८ इसारे साथ बचे हुए 
जीबन का आनंद लो? इत्यादि ) जब इसका कठोर अस्वीकारात्मक उत्तर 
स्कंद की ओर से पाती है ओर उसी समय सटाक भी जहाँ सहसा पहुँच- 
कर उसे भव्सना देता है तो घोर अपमानित होकर, सब प्रकार से अपने 
को पराज्षित मानकर, वह आत्महत्या कर लेती है) इस प्रकार जीवन 
में उसे केवल हार ही हाश मिली । इसका प्रधान कारण था उसके चरित्र 
की मानवीय दुबंलताएँ--दंभ, अभिमान, लाज्षसा, चंचलता ओऔर 
अधविवेक | 
शपेनाग 
यों तो शवताग साटछ के प्रमुख पात्रों सें स्थान नहीं पा सकता परतु 
उसका चरित्र-चित्रण प्रकृत एवं यथाथ है ; उसका नाटकीय जीवन छोटा 
ओर, व्यक्तित्व साधारण हैं, फिर भी उत्तार-चढ़ाव के विचार से 
आल्ोच्य विषय बन गया है | हमारे सामने सर्व-ग्रथम वह सच्चे सैनिक 
के रूप में आया है ओर केवल दो बातें जानता है--सुंदरी खजब्ब-लता? 
जिसकी प्रभा पर वह सदैव सुग्ध है ओर उसकी श्ली' जिसके अभावों 
का कोष कमी खाली नहीं ; ज्ञिसकी अत्सनाओं का भांडार अक्षय हैं, 
साथ ही जिससे उसकी अंतरात्मा काँप उठती है। जिस समय रासा उसे 
डॉटती है बह घबड़ा उठता है--सैं क्रोध से गरजते हुए सिंहकी पूछ 
उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंहवाहिनी ! तुम्हें देखकर मेरे दे शता कूच कर 
जाते हैं. /८ ५८ *८परतु मुझे घबराओं मत, समम्माकर कहो! । वह सीधा- 
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सच्चा बीर योद्धा है | छुल-कपट और पडयंत्र से उसका कोई संबंध नही ! 
शुद्ध इृदय को न तो किसी प्रकार का भय व्यायता और न चिता ! ञ्से 
केवल अपनो शक्ति पर अखंड विशास घना रहुता हैं। इसी एजजास पर 
उसके समस्त व्यापार दिके रहते हैँ ओर उसमे स्पष्ठआअदिता का प्रधान 
५2५ भी पैयमान रहता हू प्रपंचबुद्धि को अत्यंत सावधान और सशंक 
इसकर शा का आशय हाता है। सश्क हृष्ति से फ-पफॉककर पेर रखता 
उसका बार प्क्रात्त के लिए अस्वाभाविक है--परंत आप इतना चौंकते 
क्यों है| से तो कभी यह चिंता नहीं करना लि कोन आया है या कौन 
आवेगा «४ » «से खड् हाथ में लिए प्रत्येक भसविष्यन की प्रतीक्षा करता 
हूं। जो कुछ होगा, दही निब्रषा लेगा। इतने डर की. घबराहट की. 
आवश्यकता नहा | विश्वास करता और देशा, इतने ही लघ व्यापार से 
संसार की सब समस्याएँ हल हो जागेगी!। उसे केवल अपने खड़ ओर 
पृरुषार्थ पर भरासा हैँ। उसके कथन से स्पष्ट क्षात होता है कि बह 
शुद्ध और बीर सेनिक है। उसके हढ़ आचरण को देखकर ही प्रप॑च बुद्धि 
ओर भटाक ने उसे अपनी मंडली में मिलाने का प्रयत्न किया है! सब 
तक कुर्सगांते का विष उस पर नहीं चढ़ा सब तक यह निर्मल आओर निर्मेय 
था। भदाक ने जिस समथ सहादेवी के वध' का प्रस्ताव छसके संमुख 
रखा उस समय उससे जिस घैय॑ और हढ़ता से उसका विरोध किया 
उससे उसका चरित्रवल स्पष्ट ऋलकता है--नाप तौल में नहीं जानता 
मुझे शत्रु देखा दा | से सूखे भांडए की माँ ति उसका रक्तपान कर लूसा 
चाहे में ही क्‍यों न मारा जाऊँ,परंतु निरीह हत्या--यह मुझसे नहीं» १ 
तुम सैनिक हो, उठाओ तक्लघार ! चलो, दो सहस्तर शत्नओं पर हम दो 
मनुष्य आक्रमण करें। देखें मरने से कौन भागता हैं | कायरता ! अबत्ा 
महादेवी की ह॒त्या | किसी प्ल्लोभन सें तुम पिचाश वन रहे हो »< ८ १< 
नहीं सटाके ! ज्ञाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना 
रहना ही उसके लिए पर्याप्त था! मुझसे यह काम नहीं होने का! । परंतु 
वही शवनाग मदिरा के प्रभाव सें पढ़कर ऐसा गिरता है कि बुद्धि और 
विचेक से शून्य हो जाता है। फिर तो मठाके के ही रंग में रंग जाता 
है | स्थिति-जन्य यह दुरघलता शर्ते में अच्छे ढंग से चित्रित हुई है। उन्‍्मत्ते 


द्ोकर बह “ के ऊपर. करके कहता है “तो आशा 
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गिरता 8 कि इसका पणाता दुनथ जाती हैं! रासा के कितना सम॑- 
ऋले पर नी वह नहीं समलता । उसे भ्री वह ठुकरा देता है--+जा त 
हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर दो हुत्याएं करती पड़ेगी 
प्रतिश्नत हूँ, बचत दे चुका हूं? । रामा न जब महादँवी को हत्या में वाधा 
दी तो पहले उसे ही मारने को उ््यत हो गया। यहाँ वक तो मद्रि से 
प्रभावित उसकी पशुता चलती है; पर सहसा स्कंदगुप्र आकर उसकी 
गढन दवाकर तलवार छीन लेता है । इसके उपरांत होश आने पर वह 
अपनी हीनता का विचार करता है। मद्िरा से मुक्त होकर वह जब 
अपनी यधाथ स्थिति देखता है तो उसे दुःख होता है । 

जिस समय बह बनन्‍्दी-रूप में न्‍्यायाधिकरणु के संमुख उपस्थित 
किया ज्ञाता हु उस समय की उसकी मार्नासक बेदना उसके इन शब्दों से 
स्पष्ट प्रकट होती है--सम्राद | मुझे बध की आज्ञा .दीजिए, ऐसे नीच 
के लिए आर कोई दंड नहीं है < *८ » जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण 
निकाला जाय, उतना ही उत्तम हीगा 2» % » दुह्ाई सम्राद की | झुझे 
चंध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूगा । ऐसे देवता के प्रति 
मेने दुराचार किया था। ओह !” इस प्रकार वह अपने पूब कुकर्मों के 
प्रति बलानि प्रकट करदा है। भटाक की कुमंत्रणा में पहुकर वह कितना 
गरा इसका विचार उठते ही पश्चात्ताप से बह व्यथित हो उठता है और 
अपनी नीचता के विरुद्ध स्कंद ओर महादेबी देवक्ी की क्षमा से आपूर 
उदारता देखकर बिह्नल हो उठता है। देवकी के पेर पर गिरकर कहता 
है माँ ! रुक क्षमा करो, में सनुप्य से पशु हो गया था । अब तुम्हारी 
ही दया से में मनुष्य हुआ ! आशीर्वाद दो जगद्धात्रि ! कि मैं देव चरणों 
में आत्मवाल दंकर जीवन सफल करू/। सच्ची स्ल्ानि से प्रेरित उसकी 
बह भावना अंत तक स्थिर बनी रहती है। उसके प्षरित्र की यही उच्चाव- 
चता सुंदर है | अंतर्वेद के विपयपति के रूप में बह साम्राज्य की सेवा 
करता है। हुणों के द्वारा अपने प्रांत को पादाक्रांत पाकर बह छुब्ध हो 
जाता है। इसी तरह स्कंद की सेवा में लगा हुआ अंत में साम्राज्य की 
सफलता भी देख लेता हे । 


अनंतर्देवी 


वृद्रस्य तरुणो भाया अनंतदेवी उम्र ख्॒भाव की है; निर्भीक होकर 
साहस के साथ पडयंत्र की रचना में पदु है। अहत्त्वाकांत्षा के संगुख 
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मर्यादा के उल्लंघन में भी नहीं हिचकती। देवकी को महादवी ओर 
शजमाता होम का जो सोसाम्य मिला इस विधि के विधान से बह 
असंतुष्ट है, वह महत्त्वपूर्ण पद स्वयं चाहती है। इसके लिए सब कुछ 
करन को तत्पर है। उससे निश्चय कर लिया है कि-- अपनी नियति का 
पथ में अपने पेरों चलूगी?। इस चल्तते में वह अच्छी तरह जानती है 
कि अनेक भयानक स्थितियों में पड़ता होगा परन्तु झसका विश्वास हैं-- 
जुद्र हृद्य--जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते है, जो अपनी साँख से 
ही चौक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है । महत्त्वा- 
कांच्ा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है! । उसे केवल एक बात की 
लालसा हे! वह पुरगप्न को सिंहासन पर बैंठाकर स्वयं गुप्ससाम्राज्य का 
शासन करना चाहती है। परन्तु व्यावहारिक वाधाओं के कारण उसे 
शंका बनी रहती है। वह भटाक को सममाती हे--दिवकी का प्रभाव 
जिस उम्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर भुमे पुरगुप्त के जीवन की शंका 
हो रही है! ओर साधनरूप में बह भटाक और पपंचयुद्धि की अपनाती 
। वह भटाके को इसी अप्निप्राय से गुप्तसाम्राज्य का महाबल्लाधिकृत 
बनते में सहायता देती है ओर इस सहायता के द्वारा उइल शक्तिशाली 
युरुष को खरीद लेती है । 
बह बड़ी ही व्यवद्रकुशल है। अवसर पर अत्यंत कठु ओर कठोर 
बन जाती है, साथ ही स्थिति प्रतिकूल होने पर अत्यंत बिनम्न एवं दीन 
भी बन सकती है। जहाँ एक ओर शबेताग को भयभीत करने के लिए 
कहती है- सोगंद है । यदि विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया 
जायगा' और महादेवी से कहती है--परंतु व्यंग की विष-ज्वाला रक़्त- 
धारा से भी नहीं बुमती देवक्ी ! तुम मरने के लिए अस्तुत हो जाओ, 
वहाँ दूसरी ओर स्कंद जिस समय शबेनाग ओर भटाक को परास्त करके 
इसकी ओर घूमता है और पूछता है--मिरी सीतेली माँ | तुम >< २६” 
उस समय तुरंत घुटनों के बल वेठकर हाथ जोड़ती हुई वह कहती है-- 
मसकंद ! फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्ती हूँ? । इसी प्रकार सही, किसी 
तरह जान तो बचे, जिससे इष्ठ-साधन का अवसर मिल्त सके | इसके 
अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी उसका यह शीतोष्ण वेचित्रय दिखाई 
पड़ता हैं। विजया को पहले तो पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर बैठने का 
पल्योभन देती है फिर उसमें विरोध का भाव पाकर उग्र होकर कहती है-- 
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उतना साहस 'तुच्छ ख्री | तू जानती है कि किसके साथ वात कर रही 
है *८ ४ मैं हैं अनंतदेवी ! तेरी कूटनोति के कंटकित कानन की दावाग्ति, 
तेरे गर्वशैलशंग का बच्च, में वह आग लगाऊंगी, जो प्रलय के समुद्र से 
भी न वा | इस ढंग से बिजया को आताकित कर देती है | परन्तु व 
अन॑तदणी जिस समय नाटक के अंत में पुरगुप्त के साथ बंदी-बेश में 
संमुख लाई जाती है. उस समय अत्यंत सरल और दीन रूप बना लेती 
है--'क्यों लज्जित करते हो स्कंद ! तुम मी तो मेरे पुत्र हो & ८ मुझे 
क्षमा करो सम्राद ! 
अन्य पोज 

नाटक के इस प्रगमुख पात्रों के अतिरिक्त भी जो अन्य पात्र है 
वे व्यक्तित्व पूर्ण हैं। सवों के साथ अपनी-अपनी चरित्र-संबंधी विशेष- 
ताए छगी हैं। अनंतदेबी के हाथ का कठपतला पुरणुप्त मी पहले एक 
सजग व्यक्ति था ; कुमारगप्त के निधन के उपरांत बह जिस अधिकार 
भरे स्वर में बोलता है उससे उसकी पद-पमर्योदा मलकती हे--मिटाको ! 
यह सब क्या हो रहा है »( *< » चुप रहो। तुम लोगों को बैठकर 
व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निणुय स्वयं स्वर्गीय सम्राट 
कर गए हैं? ८ ८ ५९ महावल्ाधिकृत ! इन विद्रोहियों को बंदी करो!। 
वही पीछे चलकर अनंतदेवी की महस््याकांत्ता का एक छुद्र अख्र भर 
रह जाता है ओर घोर मद्यप बन जाता है| यों तो साम्राज्य की विजय 
पर उसे भी गव होता है -- विजय पर विजय ! देखता हूँ कि एक बार 
उंक्लुतट पर गुप्त-साम्राज्य की पताका फिर फहरायगी । गरुड॒ध्वज वंच्षु के 
रेतीले मेदान सें अपनी स्वरण॑-्रभा का विस्तार करेगा?। परंतु यह 
पनर्वीय, निरीह बालक ! गये करने के अतिरिक्त कर ही क्‍या सकता 
है। संपूर्ण नाटक में उसका चरित्र अनंतदेवी के चंगुल से बाहर कही 
स्वतंत्र रूप में खड़ा नहीं होने पाता | 

चक्रपा[लित सच्ची सैनिक प्रवृत्ति का युवक है--स्पष्टवादी, निर्भीक 
आर सीवा । हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र 
नहीं जानता! । देश की संमान-रक्षा में सदैव स्कंद के साथ लगा रहता 
है। प्ातृगुप्त कोसल बृत्ति का भावुक कवि है । अपनी कल्पनाओं का 
मधुर आस्वादून करता हुआ युवराज के साथ देशकल्याण में लगा रहता 
है । देश के उत्ज्वल अविध्य का ध्यान उसे सदैष बना रहता दे। उसने 
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सोचा था कि दिवता जागेंगे, एक वार आयौजते में मोरब का सूये 
अमकेगा 2< » उद्वोधन के गीत गाए, हृदय के उद्गार सुनाए' और सारे 
संकट में यथार्शाक्त राष्ट्र के कल्याण में लगा रहता है। सिह का राज- 
कुमार कुप्तारदोौस ( धातुसेन ) विकक्षण बुद्धि का युवक और भारत- 
गीरब का अनन्य प्रेमो है। समय-समय पर स्कंदगप्त की सहायता के 
लिए तत्पर दिखाई पड़ता है। सिंदकज्ञ का अपता राष्य उसे उतना प्रिय 
नहीं है जितना भारत का कल्याणु-- मारत समग्र विश्व का है और 
संपूर्ण चसुंधरा इसके प्रेम-पाश में आवद्ध है? #< »< * भारत के कल्याण 
के लिए भेरा सर्वेस्व अर्पित है? इत्यादि वचनों से इसका भारतवर्ष के 
प्रति ममत्व प्रकठ होता है । उसकी प्रकृति उदार है! साम्राज्य के विश्द्ध 
खड़े हुए बोद्धसंघों को अनुकूल बनाने में बह योग देता है और गिरी 
हुईं दशा में देश को विजयी बलाने में भी साथ-साथ लगा रहता है। 
इसी तरह ख्ती-पात्रों में महादेवी देवकी की परतिभक्ति ओर स्कंद के प्रति 
वात्सल्य के साथ-साथ असीम दयालछुता ओर ज्षमाशीलता उसके व्यक्तित्व 
की विशिष्टता है। श॒मता की सद्भावना-भरी सहायता, उ्यता के साथ 
चरित्र की हृढ़ता, निर्मीक होकर सत्‌ का पक्ष महण करना इत्यादि विशेष- 
ताएँ उसके स्वरूप को झुन्दर बना देती है । भटक के सुधारने में कृमल्ा 
का भत्सना-भरा विवेक अच्छा दिखाई पड़ता है | 


रस का विवेचन 


भारतीय नाट्य-विवेचना की पद्धति सें रस का विचार आवश्यक 
होता है। नाव्य-रचना के अन्य तत्त्व साधन हैं. ओर रसनिष्पत्ति साध्य 
है। स्कंदगुप्त में यों तो व्यक्त प्राधास्य घुद्ध-बीर और स्यागवीर रसों का 
है परंतु आरंभ और पयंबसान शांत में ही होता हैं। जसे युवराज 
स्कंदगुप्त के चरित्र में प्विविध रूप दिखाई पड़ता है. उसी प्रकार रस-पत्त 
में भी दो धाराएँ हैं | संपूर्ण इतिब्त और घटनाव्यापारों के विचार से 
प्रस्तुत नाटक शोक-पर्यकसायी नहीं माना जा सकता। स्कंदगुप्त के मंमुख 
व्यक्त लक्ष्य केवल एक है--आयराप्र के गोरच की.उक्षा अथवा विचलित 
हुई गमकल की श्रीलक्मी का. पुतरस्थापल। अतः उसके जीवन का प्रमुख 
अंश साम्राज्य की छुब्घ एवं असंरक्षित स्थिति को संभालने में व्यतीत 
दोतवा है। उसका सामाजिक रूप राष्ट्र के दी नियंत्रण में लगा दिखाई 
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पड़ता है। वह जिस फल्धाप्ति में तत्पर है वह आक्रमशकारियों से मुक्त 
करके देश को लिरापद बनाना है, गृह-कलह को शांत करना है. और उन 
अन्य कारणों का उन्मलन हे जिनसे राष्ट्र की ह्वाति होने की संभावना 
है! यदि अंत में उसमे इन ब्येयों की प्राप्ति कर ली है. तो नाटक परत 
सुखांत है। उसने अवश्य ही अखंड पुरुपार्थ के बल्ल पर अपनी फल- 
प्राप्ति की है। आरंभ में ज्ञिस फल्न को ध्यान सें रखकर बह चला हैं, 
जिसके लिए अनेक प्रयत्न किए हैं वह क्रमश: प्राप्याशा ओर नियताप्ति के 
मार्ग से उसे श्राप्त हो गया हैं। उसका जीवन ओर जीवन के नाना 
व्यापार सफल हैं। इस आधार पर स्कंदगुप्त नाटक सुख-पर्यवसायी ही 
शादी जायगा | ह 
नाटक के अंतिम दृश्य ने रस-संवंधी एक प्रश्न खड़ा कर दिया है, 
जिसके कारण ग्रायः बिबाद चल पड़ता है। खिगिल पर विजय प्राप्त 
करके ओर पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर स्कंदगुप्त ने पूण फल की 
आप्ि ज्ञव कर ली तब उसके उपरांत एक दृश्य ओर बढ़ाकर जो देवसेना 
के कृथापकथन से नाटक की समाप्ति दिखाई गई है उससे वीरश्स की 
अखंड निष्पत्ति में हलका सा व्याघात पड़ता है । साथ ही अधिकार-सुख 
कितना मादक ओर सारहीन है? इत्यादि निर्वेदात्मक बचनों में विरक्ति- 
भावना से समन्वित समारम्भ के कारण यह. आंति हो सकती है, कही 
शांत रख की प्रधानता न दिखाई गई हो। इसके अतिरिक्त यदि शांत 
रस का पक्ष लिया ज्ञायथ तो उसके अन्य आवश्यक उपादान भी एकत्र 
किए जा सकते हैं| आरंभ में ही चुद्धि और स्थिति-जन्य जो विराग ओर 
निवंद स्कंद में दिखाई पड़ता है उसका आलंवन है ग्रहनकलदह ओर 
अनंतदवी एवं श्रटाक का सहत््व-लोम तथा अधिकार-लिप्सा । उद्दीपन 
के रूप सें विज़या का स्कंदगुप्त की ओर से हटना और मभटार्क की मंडली 
में योग देना, भटाक की प्रवारणा और गिरिब्रज की पराजय है । “बाड्ो 
का निर्धाण, योगियों की समाधि ओर पागलों की सी संपूर्ण विम्श्नति 
घुके एक साथ ही चाहिए »८ & »< ओह ! जाने दो, गया, सब ऊुंछ 
गया » > » कंतंव्य विस्तृत भविष्य अंधकारपू्ण लच्यहीन दोड़ आर 
अनंतसागर का संतरण है। १८ १८ १९ आय-साम्राज्य की हत्या का कैसा 


अयानक हृश्य है। कितना वीभत्स ! सिंहों की विहास्थली में शृगाल-बूंद 
सड़ी लोध नोच # 9. 6 2६» आद ! में वही स्कंद हैँ अकेला, 





पिन 
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हक | इत्यादि वचन असुभाव हैं । चिंता, निर्वेद, दीनता आदि 
संचारी हैं | 

फिर भी उक्त सभी डउपादानों के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्कंदगुप्त की आय्रंत कमंबीरता के अखंड 
साम्राज्य में समष्ि-प्रभाव शांत के पक्ष में हो ही नहीं सकता । समय- 
समय पर जो स्थिति-प्रेरित उक्त बातें हैं वे स्कंद के अंतदद्ध और चरित्र 
की विषमता की झोतक हैं। बरतेमान पाश्चात्य प्रशात्री से प्रभावित 
चरित्र की उच्चावचता अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण ही यह 
अनंग-कीतेन ' हो गया है और इसोलिए नाटक में शांव रस का आभास 
दिखाई पड़ता है । यदि शुद्ध भारतीय पद्धति से विचार किया जाय तो 
अंतिम दृश्य सबंधा निरथक ठहरता है. । उससे रस सें व्याघात पड़ता 
है। जितने विषय उस दृश्य में आए हैं. उतका यथाप्रसंग संचित रूप 
इसके पू्वे ही मिल जाता है। अतएव उस दृष्टि से सी उस दृश्य की 
आवश्यकता नहीं है। देवसेना और स्कंद के उस संबाद से कोई नई 
विशेषता नहीं प्रकट होती । एक प्रकार से उसमें पूव-प्संगों की प्रतिध्वनि 
मात्र मिलती है! उस दृश्य में मी चरित्रगत विल्नज्लणता की वहीं यथाथ 
अलक दिखाई देती है जो स्कंद और देवसेना में कई पूर्व अवसरों पर 
प्राप्त दो चुकी हे । 

उत्साह एक स्थायी भाव है जो बहुमुखी स्थितियाँ उत्पन्न करता है! 
जैसे वह शूर में अपना प्रभाव दिखाता है बैसे ही दानी और दयालु में 
भी अपना महत्त्व प्रदर्शित करता है। स्कंद्गुप्त नाठक सें इसी उत्साह का 
संदर प्रसार दिखाई पड़ता है। कृतिकार की क्रियाशक्ति के ढाराअधान 
पात्र में अभिव्यंज्ञित स्थायी भाव--उत्साइ--सामाजिकों ओर दशकों के 
हृदय में संस्कार रूप से स्थित उत्साह से अभिन्न होकर, साधारणीक्षत 
होकर, जब पूर्णरूप से प्रकाशित हो उठता है. तसी सकल सद्ृदयता- 
आलंद-स्वरूप बीररस को अनभूति होती है । प्रस्तुत नाटक में दशक की 
संपूर्ण इृत्तियाँ स्कंद में ही स्मती है, उसी के साथ नाना स्थितियों एवं 
घटताओं के प्रवाह में बहती चलतों है] अतएब उसी की अनुभूतियों 





१ अंमिमोडननुसन्धानसनंगस्‍्य च फीतनम्‌ --साहित्यद्पण, परिच्छेद ७; 
उल्योक २३४ ! 
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का साथारणीकरुण सामालिकों की अतुभूतियों से होता है| स्कंद का 
सारा जीवन बीरतापूर्शक राष्ट्र के उद्धार सें व्यतोत्त इुआा है। उत्साह से 
प्रेरित उसका सारा दृत्त जिस अलब्ध उद्देश्य की पूर्ति मैं फैला दिखाई 
पडता है वह बीरता की ही सच्ची कहानी का चरस फल है | इस प्रकार 
लाटक में प्रधान रख वीर ही दै--अपने बिरोधी-अविरोधी समस्त 
आग ससों के साथ । 


'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिच्पत्ति::--नाख्यशास््ष ने इन 
चारों अवयवों के संयोग में ही रस की पूर्णंता सानी है| प्रस्तुत नाटक 
में इनकी पूरी-पूरी संयोजना दिखाई पड़ती है | स्कृंदुगुप्त आश्रय है. उसमें 
उत्साह स्थायी झाव वतेमान है। उसकी 5दात्त चरितावली सें यह 
ध्थायी भाव बढ़ा ही उच्च्बल्ष हो उठा है | दूत (9८ »६ 5 शरणागत-रत्षा 
भी झजत्रिय का धर्म है ५८ ५८ १९ अकेला स्कंदगुप्त मालब की रक्ता करने के 
लिए संनद्ध है! जाओं, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी 
माक्षव का कुछ न विगड़ सकेगा !! इत्यादि छदुगार उसके उत्साह के ही 
छमिव्यंजक है । उत्साह विरोध सह नहीं करता, अतरव प्रतिद्वृद्धियों 
को देखकर वह उम्र हो उठता है। स्कंद के उत्साह के लिए अंतःकलह के 
उत्पादक भठाक और अनंतदेबी और राष्ट्र के शत्रु पृष्यम्रित्र, शक् तथा 
हुण ही आलंवन है । अनेक समरों के विजेता, महामानी, शुप्तसाम्राज्य 
के महावल्ञाधिकृत अब इस छोक में नहीं हैं। इधर मोद सम्राद के विल्ास 
की मात्रा वढ गई है ।विजली गिश्ने से पूर्व जिस प्रकार नील कार्देबिनी 
का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्‍या वैसी ही दशा गुप्त 
साम्नाज्य की नहीं है । कपिशा को श्वेत हों ने पदाक्रांत कर लिया है ! 
आवकी बार पृप्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति 
संकलित करके बढ़ रहे है। इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो 
रहा है, नवागत स्लेच्छ-वाहिनी से सोराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है, 
इसी कारण पश्चिमी मालब भी अब सुरक्षित न रहा--आदि राजनीतिक 
परिस्थितियाँ और अनंतदेवी का पडुय॑त्र तथा समस्त लत्तरापथ के घर्स- 
संघों का गुप्त विरोध उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत आते है | 


अनुभाव के अंतगत वे समरत कार्य-व्यापार रखे जायेंगे जो इस 
अखंड उत्साह के परिणाम हें--मालव, गिरित्रंज और अंत का युद्ध, 
माज्ञकसिद्दासन की स्वीकृति, माठगप्त को काश्मीर का शासक नियुक्त 
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ऋरना । इनके अतिरिक्त देवकी ओर देवसेना की रक्ता, सब चंदियों 
आर विद्रौही--विराधियों की ज्ञमा इत्यादे सभी व्यापारों के मूल में 
उत्साह ही है, अतः ये सब उसी के अनुभाव हैं। संपूर्ण नाटक के साथ 
संचरण करनेवाले संचारियों की विविधता दिखाई पड़ती है | धृति-- 
ध्यान रखना होगा कि राजधानी से असी कोई सहायता नहीं मिलती 
हम लोगों को इस आसन्न विषद में अपना ही सरोसा है? के अनेक 
सुदर और भव्य रूप मिलते हैं। दृद्तापूबक सावधान रहना स्कंद को 
अपनी विशेषता थी ! ध्रति की ही भाँति स्थान-स्थान पर गये, चिंता, 
लत्सुकता, आवेग, विधाद, स्लानि इत्यादि अन्य संचारियों का भी समा- 
वश होता गया है। इस प्रकार बीररस के सभी उपादानों का संयोग 
स्वयं उपस्थित हो गया है आर नाठक सें रस-निष्पत्ति पूरी-पूरी हुई है 
युद्धबीर के साथ-साथ दानवीर का भी अच्छा समन्वय है| स्कंद न 
जिस साम्राज्य को सिद्धि अपने अपार पौरुप के वक्ष पर प्राप्त की थी 
ओर जिस राष्ट्र के निरापद बनाने में उसन अपना संपूर्ण जीवन उत्सगे 
कर दिया था उसी को एक क्षण में उसने पुरणप्त को दान कर दिया। 
इस प्रकार अंत में युद्ध ऑर दानवीरता की जो अन्विति दिखाई पड़ती 
है बही रस-दशा का परमोत्कर्ष हैं। इस महात्याग अर महादान का 
प्ररक प्रधानतः उत्साह ही है । अतः सहयोगी रूप में दानवीर की अभि- 
व्यंजना सबबंधा अभिमत है | 
विशेषता 
प्रस्तुत नाटक में पसादः की पद्धति ने एक विशेष ढंग पकड़ा है ! 

यह विशेषता भारतीय एवं पाश्चात्य शल्रियों के समन्बय में दिखाई पड़ती 
है। पाश्वात्य शाखियों ने नाटक की मौलिक विशिष्टता दो बातों मे 
मानी है--कायः ओर, “हुंढ/” । इस नाटक में नाटकीय सक्रियता आयंत 
जागरित बनी रहती है। प्रथम दृश्य में राष्ट्रीय समस्याओं के परिचय 
के साथ-साथ उनके सुलमाते का प्रयत्न भी आरंभ हो जाता है| मालव 
की सहायता के लिए स्कंद बद्धपरिकर होता हैं। अंत तक युद्ध, चेष्ठा, 
प्रयत्न, पड़यंत्र, विरोध और दमन के ही व्यापार चलते रहते हैं और 

“““--+7“ की पराजय से नाटक की समाप्ति होती है ' इस सक्ति- 
यता के प्रसार का मुख्य कारण हृठ्ठ और सघणष द्ोता है. इस नाटक में: 


... 
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यत और वर्गगव । व्यक्तिशत हद का सुंदर स्वरूप स्कंदगुप्त एवं देवसेना 

मैं मिलता है ओर वर्गगत इंद्र तो अत्यक्ष ही है। पड़यंत्रकारियों का 

«“ प्राइनद अप 7रिवारिक संघष स्कंदगप्त आर साम्राज्य के विरोध मे 

है। इस विराध की उम्रता धर्मसंघों के कारण ओर भी प्रदीप्त होती है ' 

इस पारिवारिक राजनीति तथा धार्मिक कुचक्रों के बल पर ही विदेशी 
आक्रमणुकारी सफल्नतापूबक उपद्रव खड़ा कर सके है | इसक अतिरिक्त 
पति-पत्नी, भाई-माई, माता-पुत्र, सखी-सखी, स्वामी-सेवक इत्यादि के 

/ संघर्ष भी चलते ही हैं। इस प्रकार पाश्चात्य मानदंड से यह रचना 
प्रभावोत्पादक और स्वधा सफल्ल है । संघर्ष और सक्रियता ही इस साटक 
के प्राण हैं। इस संघर्ष को लेकर विचार केरंनें से यंह श्पष्ट ज्ञात होते है 
कि नाटक के तृतीय अंक की समाप्ति पाश्चात्य चरससीसा के रूप में हुई 
है। साथ-साथ में व्यक्तित्व-चित्रण की ओर जो विशेष ध्यान दिया 
गया है वह भी पाश्चात्य व्यक्वि-बैचित्रयवाद के ही अनुकूल है। फल- 
प्राप्ति के उपयंत भी एक दृश्य जो आगे बशकर नाटक की समाप्ति 
दिखाई गई है, उसके मूल में यही व्यक्तित्व-चित्रण की ग्ेरणा लक्षित 
होती है । 

“.. ताव्शशाल् के सारतीय पंडितों ने नाटक की सष्टि के तीन ही मुख्य 
उपादान माने हें--बस्तु, नेता और रस । इसमें वस्तु एवं नेता के योग 
से रस-निष्पसि ही लक्ष्य है। नाटक का बृत्त ख्यात, इतिहास-असिद्ध है 

ही | साथ ही नायक जदात्त चरित्र का है। विभाव, अनुभाव, व्यभि- 
चारी इत्यादि का संदर रूप में संयोग होने से वीररस की निष्पत्ति मी 

दही गईं। संपूर्ण कृति में समष्टिप्रभाव प्राप्त दोता है । नाटक के आवश्यक 
सभी विषय इस रचना में मित्न जाते हैं। इस प्रकार पाश्वात्य एवं 


भारतीय दोनों विचारों से स्कंदगप्त नाटक उत्तस है | 
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इतिहास 


मोयवबंश का प्रथम प्रतापशाली शासक चंद्रगुप्त था । उसके पूर्वजों 
के विपय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे शूद्य के गे से 
उत्पन्न लिखा है| यह अआ्रांति विशेषतः भीक पेतिहासिकों के कारण आरंभ 
हुई ज्ञात होती है,” अथवा यह सी हो सकता है कि नंद-बंश विपयक 
जमश्नति चंद्रगुप पर आरोपित हो गई हो । कुछ लोगों का कथन है 
कि वह वीर क्त्िय था ओर उसका जन्म पिप्पल्ीकानन ६ वन ! के 
भोरिय जाति के ज्षत्रियों में हुआ था* । इन मोरियों का उल्लेख दीज- 
निकाय के सद्दापरिनिव्बाण छुत्त में मिल चुका है! बुद्ध के जीवनकाल 
में ही वर्तमान गोरखपुर के पूर्वोत्तर में मोर्यों का प्रजातंत्र राज्य था। 
संभवत: इसी राज्य के किसी झ्जिय सरदार का पुत्र चन्द्रगप्त था। पीछे 
वह राज्य भहापद्षनंद के राज्य-विम्तार के कारण सगध के शासन में 
आा गया ओर काल्लांतर में नंद की उच्छुंखलता से मुक्त होने की इच्छा 
रखनेबालों का नायक, भोयबंशीय चं॑द्रगप्त हुआ । बस्तुस्थिति की 
विवेचना से ऐसा ज्ञात होता है कि इस महत्वाकांक्षी युवक का 
प्रथम ग्रयास असफल रहा ओर उसे कठोर शासक नंद के चंगल 
से बचकर भागना पड़ा। चंद्रगप्त के विषय में कुछ लोगों की यह 
भी धारणा हे कि वह महान्द का पुत्र है, परंतु यह बात अब प्राय 
सभी विद्वानों के मत से आंत उहरती है, क्योंकि ऐसा प्रमाण भी मित्नता 
हैं कि चंद्रगुपत से ओर नंद-राजकुमारी से प्रेम था। कालांवर में उन 
दोनों का विवाह हुआ ओर छन्‍्हों की संतान बिंदुसार था जो चंद्रग॒प्त 
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के उपरांव शासक हुआ? )। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त को नंदर्बंश का 
स्वीकार करता असम्भव हें | 

लिस समय चंद्रग॒प्तर मगध से भागकर सुदूर पश्विमोत्तर-लीसा पर 
पहुँचा उत समय वहाँ उसका परिचय बाह्मण विप्छुसुप्त से हुआ 
जिसका उपभमास चाणक्य अथवा कॉटिल्य था । चह वक्षशित्रा का 
शिज्ञार्थी ओर बहीं के विश्वविद्यालय का स्नातक था | ततक्षशिला का चह 
विद्याकेंद्र शिक्षा-दीजा के कारण अति प्रसिद्ध था और उसमें कोश 
काशी. मज्ष इत्यादि राज्यों के राजकुमार भी जाकर विद्याभ्यास करते 
थे। यह संस्था विविध शाझ्म्रों का ज्ञान कराती थी ओर तत्कालीन 
समाज 5वं राजनीति के नियंत्रण में उसका प्रच्छुन्न हाथ अबश्य ही 
रहता था* । सिकंदर के आक्रमण-काल में यही असिद्ध विद्याकेन्द्र 
विद्रोह का प्रधान केन्द्र था। वहाँ उठ समय कूटबिद्या ओर सैन्य- 
शाख्-विशारद्‌ चाणक्य और उसका शिष्य चंद्रगुप्त बतेमान थे* । 


जिस समय चंद्रगुप्त विजेता अलक्षेंद्रसे मिला उस समय उसकी 
बाल्यावस्था थी ओर उससे महत्व-प्रियता इतनी अधिक थी कि साधा- 
रख बातचीत में भी उसका दप अकट होता था। परिणामतः अलक्षेंद्र 
डउससे चिद गया और चन्द्रगुप्त को वहाँ से भी हट जाना पड़ा * | इसके 
उपरांत वहीं अपने गुरु चाशक्य के साथ रहकर वह भावी कार्यक्रम में 
प्रयक्षशील हुआ | उस समय संपूर्ण पंजाब प्रांत स्वतन्त्र ओर गणतन्त्र 
राज्यों का घर था । इन हिंदू शासकों में आपस में नहीं बनती थी | वे 
एक दूसरे का पतन देखने में ही सन्तुष्ट रहते थे । बहाँ के प्रमुख राच्य में 
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गांधार नरेश-आंगी ( आंभीक ) एक ओर आक्रमणशकारी के स्वागत में 
लगा था और दूसरी ओर महाराज पुर ( पोरस ) अपनी संपूरा शक्ति 
के द्वारा उसका विरोध करने की ठान रहे थे। फल्नत: आंमीक ओर 
विजेता अलक्षेन्द्र के साथ पोरस का -घोर युद्ध हुआ। जिससे पहला 
पच्च विजयी तो रहा पर उसे महाराज पुरु का लोहा मानना पड़ा! | 
सिकन्दर ने इस दीर शासक को परास्त कर उसे पुनः: व्यास ओर 
मेलम के दोआब का क्षुत्रप नियुक्त किया, जैसे मेलम और सिंधु के 
बीच के ग्रांव का आंभीक तथा सिंधु के पश्चिम प्रदेश का फिल्तिप्स 
को नियुक्त किया था। अपने क्षत्रपों को स्थापित करते और उत्तरम्ध 
छोटे-छोटे अन्य राज्यों एवं शासकों को अपनी छंत्र-छायथा से 
उपकृत करते हुए आलक्षेद्र दक्षिण की ओर बढ़ा। उस समय उस 
ओर भी कई छोटे-छोटे प्रजावन्ब--सिलाई, अगलासोई, मालव, छोंद्रक 
प्रक्षति राज्य थे। इनके अधिकारी थे तो बड़े' शूर्बीर पर आपस 
में ऐक्च न होने से ये राज्य शीघ्र ही विज्ञित हों गए। मालव 
ओर छुद्कों ने परस्पर मिलने की चेद्शा की ओर एक अमुभवी ज्ञत्रिय 
को सेनाथति भी बनाया परन्तु इसके पूर्व की यह संमिल्ित सेना सजग 
हो, अलक्षेन्द्र ने सहसा उस. समय आक्रमण कर दिया जिस समय लोग 
खेतों में काम कर रहे थे। बड़ा उभ्च युद्ध हुआ जिसमें अलक्षेन्द्र बुरी 
तरह घायल ओर सूलित होकर गिर पड़ा | इस पर मकदूनिया को सेना 
विज्ञिप्त हो उठी और नृशंस होकर चारों ओर द्वियों-चच्चों वक को कतल 
करने लगी" । इसी प्रकार रक्तपात करते हुए यह मकदूनिया का विजेता 
जल-मार्ग से अपने देश की ओर लौट चला, पर मार्ग में ही बाबेरू 
पहुँचकर ३२३ ई० पू० में उसका देहान्त हो गया। . 

अलक्तेन्द्र केवल्ल विजयी योद्धा द्वीन था, वह नीतिकुशल ओर 
दरदर्शी भी था। सहिष्णुता और एकछजत्रत्व की भावना उसके चरित्र 
की विशेषताएँ थीं। अपनी शक्ति के साथ-साथ अन्य पत्त की योग्यता 
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को भी स्वीकार ऋण्ता था। बह स्वर्य बार था आर बारा का प्रशसक 
भी था | बह साथ और विद्वान की या तो स्वयं अतिषछा करता थाया 
इनकी चिशिप्ठता आर तपस्या को सानता शा। भारत भर आक्रमण 
करन के प्रसंग में वह तन्नशिन्षा के अनेक साध-महात्माओं से मिला 
गैर उसके आ!श्षम पर गया था | शरीक लेखकों ने इस विषय की अनक 
चर्चाएँ की हैं! तन्नशित्षा में वह जिन ऐसे व्यक्तियों से मिला था उनसे 
संडनिस अथजा दंडमनिस अमुख था। इंडमिस के अनेक शिष्यों का 
उल्लख आप्त होता है [जनम स॒ एक कालानास भी था | जसे फूसल्ाकर 
अलक्तुन्द्र अपने साथ जे गया था | दइंडमसिस न अपने आश्रम पर आए 
हुए मकदूनिया के सम्राट को उसको नृशंस बिजय के लिए बहुत फटकार 
भी सुनाई थी । इसका स्पष्ट उल्लेख मिल्तता है | 
जिस समय अलक्तेन्द्र को मए करके चंद्रगुप्त उसके सामीपष्य से हटा 
आर चाणक्य ऐसे कुशलबुद्धि व्यक्ति की आंतरिक अनुकम्पा उसे प्राप्त 
हुई उसी समय से गुरु ओर शिष्य पंचनद के गणतंत्रों में इस बिद- 
शियों के प्रति विराधाश्नि प्रज्वलित करने में दत्तचित्त हा गए। संभव 
है इसी कारण विशेषतः अलक्ेन्द्र कों पदनन्‍्पद पर कठिनाइयों ओर 
विरोधों का सामना करना बड़ा था | उस मकदुनिया के बीर विजेता 
के संसम में रहने के कारण भारत के भावी सम्राद न रणनीति से 
कुशल्वता प्राप्त की ओर उसका प्रयोग भी तुरंत ही क्विया। भावी 
महत्त्वपूरा पद की संप्राप्ति की सूचना आधिदेबिक रूप सें ही उसे मित्ी थी 
जिसका उल्लेख जस्टिन ने किया है। व्यात्र का सीते हुए चंद्रगुप्त का 
मुख चाटकर चला जाना ओर पालतू जीव की भाँति सहसा एक हाथी 
का संमुख आकर उसे अपने ऊपर वेठाकर भीषण युद्ध में योग देना ईश्वर 
की ही ग्रेरणाए थीं*। अपने सौभाग्य और कम निष्ठा के बल पर चंद्रशुप्त ने 
शीघ्र ही पंचनद का अधिनायकत्व ग्राप्त कर लिया | चाणुक्य और 'ंद्र- 
जुप्त के नेतृत्व में यूनानी खेनापतियों के प्रति भारतीय विद्रोह की सफ- 
ल्ञता आप्त हुईं | पंजाब ओर सीमाप्रान्त चंद्रगप्त के अधिकार में आ गए | 
इन प्रदेशों के नरपतियों ने अनायास अपने को स्वतंत्र करानेबाले मौय 
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चंद्रगप्त की अधीनता स्वीकार की। । इन प्रदेशों से विदेशी सत्ता उच्छिन्ल 
करने के उपरांत उन्हीं की संभिलित सेना) के सहयोग से उसने मगर 
के मंद का नाश किया । इस युद्ध में ऐतिहासिक नाठक मुद्राराज्स के 
अमुसार चंद्रगुप्त का अधान सहायक पवेतेश्वर था, पर इससे अधिक 
जउसका ओर परिचय नहीं मिलता! झल लोगों न उसी का पोरस 
[ पुरु | कह है? | पीछे चलकर चाणक्ष्य ने पर्वतेशशर का बंध एसी 
चातुरी से कराया कि चंद्रगुप्त के मा|ग का कंटक भी दुर है। गया और 
सारा दोष नंद सम्राद के प्रधानामात्य राक्षस के सिर मढ़ा यया ! 
पश्चात्‌ भिर्विध्न चंद्रशु्त सगध के सिंहासन पर ई० पू० ईश११ मे 
आरूद इँचआ | हे 
इसके अमंतर चंद्रगुप्त ने दक्चिण-विज्ञय के लिए (प्रस्थान किया * 
ग्रीक लेखकों का तो कहना हे कि संपूरर भारतवर्ष उसके अधिकार मे 
था; परन्तु इतना तो अवश्य ही असाण-संसत मारूम पड़ता है कि 
विध्य पर्वत से आगे के दक्षिण आंत भी इसके शासम में थे। दक्षिण 
पश्चिम में उसके राज्य की सीमा सोशप्ट और पदोइल पर्वत तक कही 
जाती है। मेसर के लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उसके उत्तर तक 
मौर्य-साम्राज्य का विस्तार था । वक्तिण-विजय के उपरांत ही 
साध्राज्य पर फिर विदेशी आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ । अलतक्तेंद्र की 
' मृत्यु होने पर सिल्यूकस सीरिया प्रांत का अधियति वन गया था। 
खललेंद्र की पंचनद-विजय में भी वह पहले सेनापति के रूप से रह चुका 
था| उसके मन में पुनत्तः सारत-विज्ञय की कामना स्फुरित हुई | एक 
विशाल बाहिनो लेकर वह भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सौसा पर आ 
पहुँचा ! इधर सम्राद चंद्रग॒ुप्त उससे कहीं अधिक तत्पर दिखाई पढ़ा | 
इन दोसों में आय: ई० पू० ३०४ में एक विकट युद्ध हुआ | पर इस 
युद्ध का विस्तृत बृत्तांत कहीं नहीं मिलता) परिशाम के विफ्य में 
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देशी-विदेशी" सभी लेखक उकमत हैं | सिल्यूकल की पराजय हुई 
ओर दोनों सम्राटों में संधि हो गई। सीरिया के शासक ने वसमान 
लासवेला, कल्ात, कंदद्ार, देरात ओर काबुल के प्रदेश मौय सम्माट को 
दिए * इस मेद्दी की प्रतिष्ठा में उसने अपनी बेटी एथिन्नार का बियाह 
भी चंद्रगप्त के साथ कर दिया । इसके उपर निरापद हो कर चंद्रगुप्त 
खझपने साम्राज्य की शांति-स्थापना में क्गा । 


कैीनक 


इस नाटक का कथानक अन्य नाटकों की माँ ति ते तो पाँच अंकों 
का है और न तीन का । चार अंकों में संपूर्ण कथा को बाँधने से कार्य 
की अवस्थाएँ संघटित करने में विशेष कौशल की आवश्यकता पड़ी है । 
सारे कथानक में तीन प्रमुख घटनाएँ हैं-- अलकेंद्र का आक्रमण, नंद- 
कुल का उन्मूलन और सिल्यूकल का पराभव। इन तीनों महत्वपूर 
भारतीय राजनीतिक घटनाओं में तक॑ ओर बुद्धिसंगत संबंध भी है । 
इसी संगति की सुलभता को लेकर नाटक का संविधान हुआ है ओर 
ड्स विधान का लक्ष्य यही है कि तीनों इतिहास-असिद्ध घटनाओं की 
ग्रेरकता का श्रेय एक व्यक्ति को मिले। इसी व्यक्ति के चरित्र विकास- 
क्रम को आधार मानकर कथानक बाँधा गया है। घटनाओं ओर 
स्थितियों को इस कम से सजाया गया है कि इतिहास की संगति के 
साथ नाटक के चरित्र-विकास का सामंजस्थ होता चलें। वस्तु विन्यास 
के इसी सौश्वब के कारण नाटकीय समष्टि-प्रभाव का जितना सुंदर और 
सुर्सगव आभोग इस नाटक में हो सका है उतना लेखक की अन्य 
किसी रचना में नहीं | 

लेखक ने प्रथम दो ग्रधान घटनाओं को पहले लिया है | इसीलिए 
उनके संबद्ध प्रमुख व्यक्तियों के परस्पर संबंध का परिचय आरंभ में 
कराया गया है। तत्षशित्षा के शुरुकुल में ही थुवकों की एक मंडली 
ऐसी दिखाई पड़ती है, जो तत्कालीन राजनीविक क्रांति की अग्नि-शिखा 
को प्रब्यलित करने के लिए प्रयत्तशील हो रही है। चहीं से मैत्री, प्रेम 
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आर विरोध का आरंभ होता है। फिर इनके चिपक्ष-इल् का परिचय 
मिलता है। क्रसानुसार विरुद्ध दलों का सामना होता है ओर विरोध 
की जटिलता बढ़ती हैं। कथानक विकासोन्मुख होकर झगध से लेकर 
गांधार तक फैलता है! कार्य-व्यापारों के हो कंद्रस्थल बन जाते हैं। 
इधर चंद्रगप्त ओर चाणक्य नंदकुल्न से संघर्ष की जड़ जमाकर विरोध 
को उकसा देते हैं ओर सीमाप्रांत की ओर बढ़ जाते हैं। उघर सिहरण 
ओर अल्ञका की प्रेरणा ओर आंभीक के विशेध से सिंधु-तट पर भी 
संघर्ष आरंभ हो जाता है। वहाँ घटना-स्थिति से प्रेरित सिल्यकम ओर 
चंद्रगुप्त का परिचय होता है! दांड्यायन के आश्रम्म में दोनों विरोधी 
पत्तों का संमेलन होता है और वहीं चन्द्रग॒प्त के उत्कप के विषय में 
दांड्यायन की सविष्यवाणी के कारण सभी का ध्यान उसके महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तित्व की ओर आक्ृष्ट हो जाता है। इस ग्रकार प्रथम अंक में साध्य- 
साधन के पूर्ण परिचय के साथ-साथ सगध से ज्ञेकर गांधार तक की 
राजनीतिक स्थिति का पूर्ण प्रकाशन हो जाता है ओर चंद्रगप्त के 
महत्त्य का स्थापत्त भी सुंदर ढड़ से कर दिया जाता है | क्‍ 


दूसरे अंक में केवल पश्चिमोत्तर सीमाप्रांद की राजनीतिक वस्तु- 
स्थिति का ही विस्तृत उद्घाटन हुआ है। चंद्रग॒प्त फिल्निप्स के कामुक 
आक्रमण से कानलिया की रक्षा करके उसका ग्रेममाजन बन जाता है । 
“सिकंदर को नीचा दिखाकर उसकी शक्ति-सीसा के भीतर से वह निभय 
निकल जाता है। चाणक्य, चंद्रगप्त, सिहरण एवं अलका से मंत्रणा 
कश्के युक्तिपूषक विदेशी सेना की यथा्थ जानकारी प्राप्त करता हैं। 
इसी विश्वास पर परक्षतेशवर और सिकंदर के युद्ध में अपनी मंडली के 
साथ योग देता है। सिकंदर ओर पुरु में संधि हो जाती है। चाणक्य 
के बुद्धि-कोशल से प्रभावित अपनी सेना के विमुख होने पर मार्ग 
में आ पड़नेवाले चुद्कों एवं मालवों को परास्त करता हुआ अत्षेद्र 
अपने देश को लोटना चाहता है। अभी तक चंद्रगुप्त का उससे गत्यक्त 
संघर्ष नहीं हुआ है; पर चंद्रमुप्त की उत्कष-स्थापना के लिए यह आव- 
श्यक था, अतएव उक्त दोनों गणशातंत्रों का सेनापति चंद्रगुप्त बनता है | 
अलका के चक्र में पड़कर पर्वंतेश्वर भी युद्ध में योग देता है और ठीक 
अचसर पर पुनः सिकंदर की सहायता में तत्पर होता है। कल्याणी और 
राक्षस भी मरंध-सेना लेकर चाणक्य के उद्योग में सहायक होते है । 


श | चह़गुप्त 


मालब-छु्ग पर सिकंदर आक्रमण करता है। अकेली मालविका ओर 
अल्का बड़ी तत्परता से विरोध करती हैं । सिर्कंदर स्थर्य कोट पर चढ़ 
ऋर भीवनर कूद पहना है। बहाँ कठोर युद्ध के बाद सिकंदर घायल 
हाकण अचेत हा जञाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त उदारतापुजक सिकंदर को 
यबतन सेसापति के हाथ सोपकर सुरक्षित निकल जाने की अनुमति 
देता है। इस स्थान पर आकर कर्माश्रित्त चंद्रगुप्त का हत्करोे स्थापित 
हा ज्ञामा है ! 


का कः 


दृतीय अंक में पुन: सारे कार्यनव्यापारों का अखाड़ा मगव बनता 

है और सीसाप्रांत का जमघट एक बार फिर धीरे-घीरे इसी ओर बढ़ने 
लगता हैं। चाणक्य अपनी कूट-चुद्धि के वल से चंद्रगुप्र को सवंशक्ति- 
संगक्ष बनाकर ऋव नंदइकुल के उन्‍्मूज़न की आर प्रवृत्त करन लगता है. 
आर स्वर्य उसकी समम्व योजना में व्यस्त दिखाई पढ़ता है। अपने 
चरो द्वारा सब से पहले बह राक्ूस का विश्वास जपाजित करता है! 
फिर ठीक अबसर पर पहुँचकर आत्महत्या पर तत्पर परवतेश्वर का 
उद्धार करता ओर उसे अपनी उद्दश्य-पूति का एक सभ्चा साधन बनाता 
हैं राक्षस का नंद के आतंक से मुक्त करने का ढोंग रचकर ओर 
सुवासिनी से मिलान का प्रतोभन देकर व्सकी मुद्रा प्राप्त कर क्लता है । 
कल्याणी का मंगध की ओर बढ़ने की स्वीकृति दे देता है. और बड़े 
संभान आर मेत्नी-भाव से सिकंदर की विदाई करता है। इस विदेशी 
शत्रु से छुट्टी पाकर उस स्थान की राजनीतिक बागडोर सिंहरण के हाथ 
में सोप देता है, क्योंकि चाशक्य का उस पर पूर विश्वास है | पर्चतेश्चर 
वहाँ रहकर कुछ विघ्त उत्पन्न कर सकता है, इसलिए पूरी सैनिक सज्ा 
से उसे अपने साथ मगध की ओर चलने का आदेश देता है। उत्तरा- 
पथ को दासता के अवशिष्ट चिह्न फिलिप्स के शासन को मिटा देन के 
क्षिए चंद्रगुप्त दही उपयक्त पान्न है, अतएब उसे कुछ समय के लिए वहीं 
छोड़ देता है; क्योंकि अभी सगध' के मार्ग को उसके लिए कंटकाकीणो 
समता हैं। परिस्थिति को चंद्रभुप्त के असुकूल बनाकर तब उसे मगध 


में जाने देने का विचार करता है | 

इधर जिस समय रंगशाला में नंद सुवासिनी से प्रशय की आचता 
कर रहा था उसत्ती समय राक्षस पहुँचकर उससे सुवासिनी की रक्षा 
करता हैं ओर यहीं से राजा उसका शत्रु बन जाता है। चंद्रशुप्त के. 


चद्रगप्त | रे? 


माता-पिता काशगार में है। मंत्री बररुचि अपदस्थ कर दिया गया है 
नागरिकबूंद नंद की उच्छुद्धलताओं से असंतुट है । ठीक इसी अवमरूर 
पर अपनी पूरी तेयारी के साथ चाशक्य कुझुमपुर के समीप पहुँचता 
हैं। मालविका को ठीक करता है कि बह राजस-सुवासिनी के विवाह 

एक घंटा पूर्न छुवासिनी के नाम राक्षस का एक जाती पत्र जाकर 
नंठ को दे । चाशक्ष्य इसी समय सहसा अंबकूप से निकले शकटार से 
मिलता है ओर उस नंद-विद्वेषी को अनुकूल वसाकर अपने साथ लगा. 
लेता है। मालबिका पत्र ओर मुद्रा के साथ पकड़कर ऋनन्‍्द को सभा 
में लाई जाती हैं उससे प्राप्त पत्र को पड़कर नंद राक्षस और सुदासिनो 
पर अत्यन्त कृपित हाता है और उन्हे तुर्त पकड़कर छान का आजा 
ढेंता हे । 

पूर्वनिश्चय के अनुसार परवंतेश्वर अपनी सेना के साथ कुछुमपुर 

में पहुँचकर चाणक्य से मिलता है। फिल्लिप्स की हेंद्र भें मारकर 
चंद्रगुप्त भी ठोक अवसर पर पहुँच जाता दै। इस प्रकार चाणक्य 
द्वारा रचित विद्रोह-व्यूह पूणाता प्राप्त कर लता है । इसी समय राक्तस 
आर मुबासिनी के अपमानपूर्वक राजबंदी वत्ताण जाने की आकस्मिक 
सूचना पाकर छुब्घ हुई जनता न्याय को दुह्हाई देती हुई एकत्र होती हैं. 
आर चाशुक्य-मंडली के ल्लोग एक-एक कर अपना परिचय देते हुए उसी 
में संभिलित हो जाते हैं। इन विद्रोहियो का नता चंद्रगुप्त बनता है 
यह विद्रोही-समृह राजसभा में ठीक उसी समय पहुँचता है जब लोग 
राक्षस और सुवासिनी को अंध कूप में डालने के लिए ले जा रहे हे । 
यह्‌ दृश्य देखकर ज्लुब्ध नागरिक उत्तजित हो उठते है । अंत में परिणाम 
यह होता है कि नंद को बचाते-बचाते भी शकटार उसे सार डालता हैं. 
ओर सब लोग एक स्वर से चंद्रगुप्त की शासक स्वीकार करते हैं। 
राक्षस उसका हाथ पकड़कर राज्यसिंहासन पर बेठा देता है । 

। अब चन्द्रगप्त के राज्य-शासन को निष्कृंट्क बनाना ओर उसे 
साप्नाज्य का बृहत रूप देना शेष है। कंटक दो हो सकते हैं, कल्याणी 
एवं पशवन्ध के अलुसार आधे सगध का अधिकारी परवंतेश्वर। चतुथ॑ 
अक इन्हीं दोनां कण्टकों के व्यापार से आरम्भ होता है । चाणक्य का 
किचार यह है कि यदि कल्याणी जीविब रहती है तो सम्भव है कि ननन्‍्द 
के अनुयायी उसी को एकमात्र नन्‍्दकुल का अवशेष मानकर चन्द्रगुप्त के 


“० | चद्रयुप् 


राज्य-सश्ालस में विष्न ज्तन्न करें। ऐसी अवध्था में लेखक इसी को 
विषकतस्या का बॉद्धिक रूप देकर उसके द्वारा आये राज्य के अधिकारी 
पक्‍तेश्वर की हत्या करा देता है। इसके उपरान्त चम्द्रगुप्त के किए 
झपनला ग्रंग अभिव्यक्त कर अपने पिता को हत्या के विरोध रूप में 
कल्याणी भी आत्महत्या! कर लेती है! अब चम्द्रगुप्त दक्षिण बिजय के 
लिए जाता है। राज्य के निष्कंटक हो जाने पर उसे अब भायी 
महत्वपूण अभीए्र-सिद्धि के लिए विशेष कीर्ति ओर शक्ति की 
आवश्यकता है । 

सुवासिनी पर चाणक्य की भी कुछ अनुराक्ति है, इस कारण राज्षुस 
पुनः चाणक्य से खिंच जाता है। चंद्रगुप्त की दक्षिणु-विजय पर उत्सव 
न किया जाय, चाणक्य के इस आदेश के विरोध में जो खड़े होते हैं 
उनके साथ राक्षस का भी सहयोग है। इस अंतःकलह के अतिरिक्त 
वाह्वीक की सीमा पर नवीन यवन सेना एकत्र हो रही है। सिल्यूकस 
सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित्त है। इसको सुयोग मानकर 
चाशक्य चंद्रगुप्त के यथाथ साम्राज्य-स्थापन के विचार से प्रसन्न है। 
अब उसके संमुख एक ओर पाटलिपुत्र का पड़यंत्र ओर दूसरी ओर 
यवतों का भावी आक्रमण है! उत्सव-विरोध के कारण रूठकर अपने 
माता-पिता के चले जाने का प्रसंग उठाकर चंद्रग॒ुप्त चाणक्य का विरोध 
करता है इस पर चासुक्य रूठकर चल्ना जाता है। राक्षस के नेतृत्व 
में जो चंद्रशुप्त की हत्या की योजना हुई है. और जिसके परिणामस्वरूप 
मालबिका मारी जाती है उसकी सूचना देकर सिंहरण भी चाणक्य को 
खोजने चला जाता है। इस प्रकार कूट चातुरी से चाणक्य आवश्यक 
व्यक्तियों को सीमाप्रांत की ओर खींच ले जाता है। सिंधुतट पर बैठ- 
कर कात्यायन को मगध' की ओर इस विचार से भेजत्ता है कि चंद्रगुप्त को 
समय पर वहाँ भेजे और शकटार के साथ मगध की देखरेख करे | 
स्वयं आंभीक को अपने पक्ष में लाता है ओर अलका का आदशों 
संमुख रखकर उसे उत्साहित करता है। आंभीक सी खड़ लेकर 
शपथ कर लेता है कि में भी चंद्रगुप्त का साथी बनकर आक्रमणकारी 
से लड़ गा । क्‍ 

राक्षस अब श्रीक शिविर में कार्नलिया को पढ़ाता और सिल्युकस 
के साथ रहता है। अपनी कोपड़ी में सहसा सुवासिनी को आया पाकर 


